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प्राकृकषन 


प्रस्तुत पुस्तक छात्रों के समक्ष भाषाविज्ञान के विविध पक्षों को सरल एवं 
संक्षिप्त शब्दों में रखने का प्रयास है। पुस्तक के शीर्षक में 'परिचय' शब्द का प्रयोग 
एक विशेष उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में इस विषय का क्षेत्र इतना विस्तृत 
हो गया है कि एक पुस्तक में उसे समेटना कठिन ही नहीं असंभव था अतः मैंने 
छात्र उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न बिंदुओं का परिचय भर इस पुस्तक 
में दिया है। 

लेज़र ग्राफिक्स के अधिष्ठाता मेरे अनुजवत श्री कृष्णवेश (किट्ट भैय्या) का 
पुस्तक का टंकण करवाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे शोध छात्र रहे, डॉ. 
विष्णु कुमार सिंह ने इस कार्य में मेरी बहुत सहायता की उनकी मैं अत्यन्त आभारी 
हूँ। पुस्तक प्रकाशन में सहयोग के लिए “अविराम प्रकाशन” के अधिष्ठाता शर्मा जी 
को विशेष धन्यवाद। 
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भाषा एवं भाषाविज्ञान 


. संप्रेषण 


संप्रेषण शब्द तीन अंशों से मिलकर बना है- सम्‌ + प्रेष + अण्‌ । सम्मिलित 
रूप में इनका अर्थ साथ-साथ चलना या शब्द करना होता है। अंग्रेजी में इसका समतुल्य 
शब्द 007॥70॥0०॥0०॥ मिलता है जो लैटिन क्रिया ००॥॥॥७॥॥०७॥७ से विकसित 
हुआ है। लैटिन क्रिया का अर्थ है-साथ-साथ बातचीत करना; एक दूसरे से सलाह 
मशविरा करना आदि। सैद्धांतिक दृष्टि से संप्रेषण' का संबंध किसी प्राणी समूह में 
पारस्परिक संबंधों के उत्मेरक कारकों एवं उनकी अभिव्यकित से लिया जाता है और 
संप्रेषण को बहुधा इस प्रकार परिभाषित किया जाता है--जब कोई वस्तु या प्राणी 
गतिशील होकर किसी अन्य वस्तु या प्राणी को गतिशील करे तो मध्य में घटित प्रक्रिया 
संप्रेषण कहलाती है। 

कह सकते हैं कि किसी नियम संहिता (००५७) द्वारा व्यवहार और जीवन विधि 
के तत्वों को समान रूप से अहण करना संप्रेषण है। इसे उद्दीपन और अभुक्रिया के 
संदर्भ में भी स्पष्ट किया जा सकता है- संप्रेषण उद्दीपन के प्रेषण और अनुक्रिया के 
परिणाम के बीच उत्पन्न होने वाला वह संबंध है जिसकी अपनी नियम संहिता होती है। 
यह विशेषता मानव में ही नहीं वरन्‌ मानवेतर प्राणियों में भी प्राप्त होती है। विभिन्‍न 
मानवेतर प्राणी भिन्न-भिन्न प्रकार से संप्रेषण करते हैं। जहाँ हिरन की एक विशेष चीख 
उसके समूह के अन्य साथियों को खतरे का आभास कराती है, वहाँ मधुमक्खी का 
विशिष्ट प्रकार का नृत्य अन्य मधुमखियों को यह सूचना देता है कि वहाँ से पुष्प-पराग 
कितनी दूरी पर उपलब्ध है, किंतु इन प्राणियों में मूलप्रवृत्तियाँ-भूख, प्यास, हर्ष, भय, 
कामेच्छा आदि, संप्रेषण के उद्भावक रूप में कार्य करती हैं। यही कारण है कि 
अनंतकाल से ये प्राणी एक ही प्रकार से सूचना-प्रसारण एवं अभिव्यकित कर रहे हैं 
तथा एक प्रजाति के समस्त पशु-पक्षी समान ध्वनिक एवं कायिक संकेतों और सूचना- 
व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। अस्तु कह सकते हैं कि इनका संप्रेषण अनियंत्रित, 
सहजगत्यात्मक एवं मूल प्रवृत्तिजन्य होता है। 

मानवीय एवं मानवेतर संग्रेषण में पर्याप्त भिन्‍नता होती है। सामाजिक प्राणी होने 
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के कारण मानव पारस्परिक संपर्क एवं सहयोग के लिए कई संप्रेषण, माध्यमों का प्रयोग 
करता है। कोई भी व्यकित दूर खड़े मित्र को ताली, चुटकी या सीटी आदि बजाकर 
बुला सकता है अथवा निकट खड़े व्यकित का ध्यान स्पर्श द्वारा अपनी ओर आकर्षित 
कर सकता है, किंतु इन संग्रेषण-माध्यमों का क्षेत्र सीमित है। मानव की समस्त 
अभिव्यकित की आवश्यकता की पूर्ति इन साधनों द्वारा नहीं होती है। अभिव्यकित के 
इन विविध साधनों में सर्वाधिक सशकात एवं सक्षम माध्यम भाषा है, जो मुखोच्चारित 
ध्वनियों द्वारा निर्मित होती है। अपने दैनंदिन कार्य-व्यवहार का एक बड़ा भाग मानव 
इसके दूवारा संपादित करता है। विभिन्‍न संग्रेषण व्यवस्थाओं के विश्लेषण के आधार 
पर कह सकते हैं कि प्रत्येक संप्रेषण प्रक्रिया में एक प्रेषक होता है भाषा के संदर्भ में 
जो वकता भी हो सकता है और लेखक भी। दूसरी तरफ प्रापक होता है जो श्रोता या 
पाठक होता है। प्रेषक संदेश को भेजता है और प्रापक उसके ग्रहण करता है। यह 
संदेश किसी न किसी कोड (लिखित अथवा मौखिक भाषा रूप) के माध्यम से अहण 
किया जाता है। वकता और श्रोता के इस संदेश की पृष्ठभूमि में स्थित यह कोड, दोनों 
की भाषिक चेतना और ज्ञान के संदर्भ में लगभग एक सा होता है। कथ्य को संदेश 
में बाँधने की प्रक्रिया कोडीकरण तथा कथ्य में बँधे संदेश को पाने की प्रक्रिया 
विकोडीकरण कहलाती है। कोड से परिचित श्रोता ही विकोडीकरण कर सकता है। यही 
नहीं प्रत्येक संप्रेषण का एक सामाजिक संदर्भ होता है। संदर्भ के ज्ञान के अभाव में 
प्रेषित संदेश को समझना कठिन है। संप्रेषण के तात्कालिक संदर्भ को जानने से पूर्व 
उस समाज विशेष की संरचना और उसके सदस्यों में परस्पर व्यवहार विनिमय की 
व्यवस्था के नियमों का ज्ञान भी आवश्यक है। संप्रेषण व्यापार की पूर्ण जानकारी के 
लिए कौन, कब, किससे, कहाँ और किस विषय में बात कर रहा है समस्त बिंदुओं 
का ज्ञान अनिवार्य है क्योंकि हमारे समस्त संग्रेषण व्यापार की पृष्ठभूमि में समाज के 
नियमों की वह अचार संहिता सक्रिय रूप से काम करती रहती है जिसे हमने वर्षों समाज 
के सदस्य के रूप में सीखा है। 


4.2 भाषा 


मानव जीवन आज जिस विकसित अवस्था में है, उसको संभव बनाने में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण योगदान भाषा का है। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रसिदूध भाषा 
दार्शनिक विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ड ने कहा है--मानव भाषा के कारण ही मानव है, मानव 
बनने के लिए उसे भाषा का आविष्कार करना पड़ा?। इस प्रकार भाषा ही मानव को 
अन्य प्राणियों से भिन्‍न प्रतिपादित कर विशिष्ट अस्मिता प्रदान करती है। मानवीय 
संग्रेषण का यह साधन वैविध्यपूर्ण एवं जटिल है तथा देशकाल एवं परिस्थिति, आबदूध 
नहीं होता है। मानव-शिशु में भाषार्जन की जन्मजात क्षमता होती है और निश्चित 
अवस्था आने पर वह अपने निकटतम परिवेश से भाषार्जन करता है, अस्तु मानवीय 
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भाषा कोई एकांगी प्रक्रिया न होकर एक बहुदिशिक अंतर्प्रक्रिया का परिणाम है। 
भाषा के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए विभिन्‍न विचारकों ने उसे परिभाषित 
करने का प्रयास किया। किसी परिभाषा का उद्देश्य परिभाष्य वस्तु के लक्षण, उद्देश्य 
आदि के आधार पर उसकी व्याख्या अर्थात्‌ परिभाष्य व्रस्तु की प्रकृति एवं व्याप्ति को 
स्पष्ट करना होता है और यदि वह विवेच्य वस्तु का यथाशकित पूर्ण एवं संक्षिप्त परिचय 
नहीं देती है तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है और उसे एक उपयुकत परिभाषा नहीं 
कह सकते हैं। परिभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए महाभाष्यकार ने इसके तीन दोष बताए 
हैं- “'तदेव हि लक्षणं यदव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवरूप दोषत्रयं शून्यम्‌' अर्थात्‌ परिभाषा 
का वही लक्षण है जो तीनों दोषों अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव रूप से मुक्त 
हो। आधुनिक विचारक जॉन स्टुआर्ट मिल के अनुसार “परिभाषा वह सैद्धांतिक अर्थ 
है जो कोई अध्येता अपने अध्ययन-क्षेत्र की आवश्यकतानुसार किसी शब्द को देना 
चाहता है।' अतः जो अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने में सफल नहीं होती, वह परिभाषा 
न होकर वाकूजाल मात्र होती है। 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनेक विषयों से जुड़े होने के कारण विद्वान अपने- 
अपने दृष्टिकोण से भाषा को परिभाषित करते हैं। मानवीय संग्रेषण की सशकत विधा 
होने के कारण मानवशास्त्री की रुचि भाषा में होती है और वह भाषा को सांस्कृतिक 
अभिव्यकित का सशकत माध्यम शब्दों में परिभाषित करता है। इसी प्रकार एक 
मनोवैज्ञानिक का अध्ययन-क्षेत्र मानव-व्यवहार है तथा उसे आंतरिक मानसिक-व्यवहार 
का ज्ञान भाषा के माध्यम से होता है। अतः वह भाषा को मासिक प्रक्रिया के रूप 
में स्वीकार करता है जबकि भाषाविद्‌ इन सबसे भिन्न दृष्टिकोण से भाषा को विवेचित 
करने का प्रयास करता है। भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाविदों दूवारा दी गई भाषा की 
कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-- 
[क्ापए998 9 3 खपत बर्णाशो शांजी ॥85 ह6 थां। रण 
०णाधए्राएआांएथा6 [0889 ७॥0 €॥000॥5$. -४७७०0४8०॥, 0. 
[श्राहपआ96 ॥9/ 98 0080 88 ॥6 6)(98$,0 00 6885 
0५ ॥र&$ ण 50660 $000$ ०0॥0॥6 ॥#0 ४४०09. 
+-+शा9५, 5. 
[90998 9 8 5५ंशा] ए 975, 6१(/8580ा 00889. 
-+ 58095086, *. 
[90998 5 9 5980) एण ध्राणावा/ ४००४। 9/770$ 0५ 
वाछ्याड रण शाांजा ग्रश्माए&$ एण 3 506॑॥| वा०्पए ००07शववा8 
था प्रॉशिवए, - उॉफाश्धां 
[87909898 8 #पञक्षा... 8 ४/श०8| 5५9जैश्ा।#० 800, 8 
गाथा ० ॥शाजआंताब करा... 8 रा रण 5009 
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एश्ावशं०्पा (धं। 3) #ांका १6३०8 एण॑ ०णाएशांणा. 

- ४शाक्रागाठ पा, 
[भाहु५988 9 8 70७9 कप्रात्या क्षाव ॥णा ॥॥ला०8 गाशा00 
रण ०णागापरांव्वा।व 0888, शा।णांणा३ बात 0०॥895 09५ 6875 
रण 8 9/जॉंशा ता ५0प्ांा।। 9000066 5५905. 

>+ ऊ09शा, ६. 

[90888 5 ॥6 ॥॥पाणा ५शाश००५ ॥प9॥ ०णागाएञ588 
शत शिव धंति 8४० जाश 9५ गाछ्याउ ॥80/७8॥५ ५५९७० 
09-30909 क्षाओं/क्षा/ 9॥॥7905. +-+8॥, २.४. 
निज] ॥00४ 0 | ५श॥ 607श00 9 |॥॥90998 00 96 ६ 5७४ (8 
0ा ॥व6) एा 5९0000065, ७8७॥ त6 | लात 0 
७णाआपएटा80 00० 8 76 58 ० ९॥शाशा।5. 

-एजाणा9३/७, १. 
भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति 
प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। 

>-कामता प्रसाद गुरु 
जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं उस 
यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि-संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। 


-देवेन्द्र नाथ शर्मा 
जिन ध्वनि-चिहनों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उनको समष्टि 
रूप से भाषा कहते हैं। --बाबूराम सक्सेना 


भाषा उच्चारण-अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक (8७049) ध्वनि 

प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा-समाज के लोग आपस 

में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। -भोलानाथ तिवारी 

उपर्युक्त में से कोई भी परिभाषा भाषा को सम्यक रूपेण परिभाषित नहीं करती 
है। किसी परिभाषा में कुछ एक परिचयात्मक अभिलक्षणों का उल्लेख है, तो अन्य में 
किंहीं दूसरे अभिलक्षणों की चर्चा की गई है। अतः भाषा को परिभाषित न कर उसकी 
समस्त विशेषताओं/अभिलक्षणों का विवेचन ही उसके स्वरूप के स्पष्टीकरण का 
अधिक उपयुकत माध्यम होगा। 


.3 भाषा की विशेषताएँ 


भाषा के स्वरूप की संरचना मानवीय वाग्ध्वनियों (59९७०॥ 30७09) 
दूवारा होती है। ध्वनि-उत्पादन के अन्य माध्यम भाषा की श्रेणी में परिगणित नहीं होते 
हैं। यद्यपि मानव बहुविध ध्वनियों के उच्चारण में सक्षम है, किंतु मानव उच्चारण संभूत 
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ध्वनियों में से कुछ ध्वनियाँ ही भाषिक ध्वनियों के रूप में प्रयुकृत होती हैं। इन ध्वनियों 
में से कतिपय निश्चित संख्यक ध्वनियों का चयन भाषा विशेष अपने निर्माण के लिए 
करती है। यह भाषा विषयक सार्वभौमिक (७॥५७॥७४/) तथ्य है'। इन भाषिक 
ध्वनियों के विविध निश्चित क्रमों एवं संयोजनों द्वारा भाषा का स्वरूप (शब्द, पदबंध, 
वाक्य आदि) निर्मित होता है और मानव जिसके द्वारा चतुर्दिक्‌ परिवेश में उपस्थित 
वस्तुओं, पदार्थों, गुणों, क्रियाओं आदि का नामांकन करता है। 

संरचना दवेत (०७४४५ ० ७॥७०५/७) या द्वपक्षीयता भाषा की दूसरी 
प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। भाषा की प्रत्येक इकाई (रूप, पदबंध, वाक्य 
आदि) दिवपक्षीय होती है इनका निर्माण जहाँ एक ओर कुछ निश्चित स्वनों/ध्वनियों 
से होता है वहाँ दूसरी ओर ये इकाइयाँ विशिष्ट अर्थ को प्रकट करती हैं, उदाहरणार्थ 
हिंदी भाषा की निम्न भाषिक इकाइयाँ देखें-- 

कमल (रूप) 

लाल कमल (पदबंध) 

तालाब में लाल कमल खिले हैं (वाक्य) 

उपर्युकृत भाषिक इकाइयाँ एक विशिष्ट स्वन्यात्मक स्वरूप को प्रकट करती हैं 
जो उन्हें अन्य भाषिक इकाइयों से भिन्‍न अस्मिता प्रदान करता है (जैसे- समान स्वनों 
द्वारा निर्मित होने पर भी 'कमल' और “कलम” में भिन्‍नता है) वहीं ये सभी इकाइयाँ 
श्रोता या पाठक तक विशिष्ट अर्थ भी प्रेषित करती हैं। भाषिक इकाइयों द्वारा निर्मित 
भाषा की यही विशेषता उसकी दिवपक्षीयता कहलाती है। 

यादृच्छिकता (8/9॥०॥255) का अर्थ है इच्छानुसार या संयोगवत। हर 
आपषा का अपना एक अदिवतीय स्वरूप होता है, जो उसके प्रत्येक अंग-ध्वनि, व्याकरण 
और अर्थ पर लक्षित होता है। प्रत्येक भाषा विशेष मानवीय वाग्ध्वनियों गें से पृथक्‌- 
पृथक्‌ ध्वनियों का चयन करती है, यथा-भारतीय भाषाओं में प्राप्त महाप्राण स्पर्श एवं 
मूर्धन्य ध्वनियाँ यूरोपीय भाषाओं में नहीं प्राप्त होती हैं। इस चयन का कोई कारण नहीं 
है और न ही कोई तर्क, यह केवल संयोग है। इसी प्रकार अंग्रेजी के तालव्य सघोष 
संघर्षी व्यंजन (जैसे 9/0880७ शब्द का तीसरा व्यंजन) हिंदी में नहीं मिलते हैं। 
ध्वनि-संयोजन, शब्द संयोजन एवं वाक्य में पदक्रम के साथ-साथ यह विशेषता शब्द- 
अर्थ संबंध में भी परिलक्षित होती है। परिणामतः प्रत्येक भाषा जागतिक उपादानों, 
क्रियाओं आदि का नामांकन अपने-अपने ढंग से करती है, यथा- हिंदी-कुत्ता; संस्कृत- 
श्वान; अंग्रेजी-409; जर्मन-॥0७0; रूसी-580809। प्राणी एक होने पर भी हर भाषा 
में भिन्‍न शब्द का प्रयोग मिलता है। यह तथ्य भाषा की यादृच्छिकता का द्योतक है, 
क्योंकि इसका कोई तार्किक आधार नहीं है कि किस कारण एक प्राणी विशेष हिंदी 
वक॒ता द्वारा कुत्ता” कहलाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा भाषी उसी को '(०५' नाम देता 
है। यही नहीं हिंदी भाषी इस प्राणी विशेष को 'कुत्ता' क्यों कहते हैं कुछ और क्यों 
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नहीं इसका कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस ग्राणी के नाम में ऐसा कुछ 
नहीं है जो हमें इसकी आकृति, रूप रंग का परिचय दे। यह केवल संयोग है कि उसे 
हम “कुत्ता” कहते हैं 'बिल्ली' या कुछ और नहीं। 

भाषा में अपसरणात्मकता (087/8०७॥7९7) का गुण मिलता है। अपसरण 
से तात्पर्य संदर्भ एवं परिस्थिति निरपेक्ष होना है। जहाँ मानवेतर त्राणियों का संप्रेषण 
अनिवार्यतः परिस्थिति-आबद्ध होता है, वहाँ भाषिक संप्रेषण के लिए यह बाध्यता नहीं 
है। हम अतीत एवं भविष्य दोनों के विषय में बात कर सकते हैं तथा प्रत्येक परिस्थिति 
के न होते हुए भी परिस्थिति की चर्चा कर सकते हैं अर्थात्‌ किसी प्रकार का दुःख न 
होने पर भी हम दुःख-दर्द की भाषिक अभिव्यकित कर सकते हैं। इतिहास, साहित्य 
तथा अन्य ज्ञान-विज्ञान के विविध रूपों का सृजन भाषा की इसी विशेषता का प्रतिफल 
है। अस्तु कह सकते हैं कि मानवीय भाषा संदर्भ से हटकर भी प्रयुक्त हो सकती है 
तथा उद्भावक परिस्थिति के अभाव में भी उसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। 
मानवीय भाषा भूत, वर्तमान और भविष्य, किसी भी समय अथवा स्थान पर घटित या 
अघटित घटनाओं के बारे में अभिव्यकित की क्षमता रखती है। 

भाषा एक सामाजिक (5009/) विभूति है। भाषा एवं समाज सिक्के के दो 
पाश्वों की भाँति एक दूसरे से सम्पृकृत एवं आदयांतः अन्योन्याश्रित रहते हैं। मानव को 
चलने, खाने आदि की भाँति बोलने की क्षमता प्रकृत्या प्राप्त है किंतु इस क्षमता द्वारा 
भाषार्जन एवं प्रयोग किसी सामाजिक परिवेश में ही संभव है। शिशु जन्म चाहे जिस 
समाज में ले भाषा वही अर्जित करता है जहाँ उसका लालन-पालन होता है। समाज 
से भाषा प्राप्त कर, मानव उसका प्रयोग समाज में ही करता है। इस प्रकार भाषा की 
उद्भावना व प्रयोग दोनों समाजाश्रित हैं। ये सामाजिक परिस्थितियाँ जहाँ भाषा को जन्म 
देती हैं, वहीं इनकी पूर्ण अभिव्यकित एवं रूपायन भाषा दूवारा होता है इसीलिए भाषा 
को समाज का दर्पण कहते हैं। नृविज्ञानाविद्‌ एवं समाजशास्त्री मानव एवं समाज के 
अध्ययन हेतु भाषा को ही मुख्य साधन के रूप स्वीकार करते हैं। भाषा एवं समाज 
बहुविध संबंधों में आबद्ध होकर विविध भाषिक एवं सामाजिक आयामों की उद्भावना 
करते हैं। किसी समाज की सभ्यता और संस्कृति का परिचय भाषा दवारा होता है। 
किसी समाज के सदस्य भाषा के साथ-साथ इसके माध्यम से परंपरा से प्राप्त संस्कृति 
के समस्त पक्षों को भी अंतरीकृत करते हैं। वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ी को सामाजिक 
बंधन, विश्वास, मान्यता, रीति, कुरीति आदि से परिचित कराती है, अतः भाषा 
पारंपरिक होती है। सामाजिक एवं परंपरागत उपादान होते हुए भी भाषा किसी 
व्यक्त को जन्म से स्वतः प्राप्त नहीं होती। मनुष्य सप्रयास यत्न करके भाषा 
सीखता है अर्थात्‌ वह वंशानुक्रम से भाषा नहीं प्राप्त करता वरन्‌ यह एक अर्जित 
उपादान है। अर्जन से लेकर भाषागत परिष्कृति और दक्षता के लिए उसे सतत प्रयत्न 
करना पड़ता है। लेकिन आधुनिक भाषाविद्‌ चॉम्स्की ने प्रत्येक शिशु में अंतर्निहित 
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भाषाज्ञान की कल्पना की है। निस्संदेह शिशु में भाषा सीखने की असाधारण शकित 
और क्षमता होती है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह 
पहले से ही कोई भाषा जानता है। कह सकते हैं कि शिशु में भाषा अधिग्रहण एवं 
उसे धारण करने की शकित होती है, जिसके सहारे उसके लिए भाषा सीखना 
कठिन नहीं होता है। 

वकता एवं श्रोता दोनों की उपस्थिति भाषा का अनिवार्य गुण है। संप्रेषण के समय 
इनकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। वकता श्रोता बन जाता है और श्रोता वक्ता तथा 
इस चक्र के मध्य भाषा घटित होती है एक भाषा व्यवस्था का प्रयोग कर्ता वक्ता और 
श्रोता दोनों भूमिकाएँ निभाता है अर्थात्‌ वक॒ता के रूप में संकल्पना को स्वन्यात्मक रूप 
में प्रकट करने की क्षमता रखता है तो श्रोता के रूप में उसके आर्थी पक्ष को समझता 
और उद्घाटित करता है। 





भाषा की इस विशेषता को विनिमेयता (॥/७/0089०७०॥॥9) की संज्ञा 
देते हैं। इतर प्राणियों के संप्रेषण में श्रोता की अनिवार्यता नहीं होती है यथा, किसी 
अनिष्ट का आभास होते ही बंदर विशेष आवाज करता है चाहे उसका श्रोता हो या 
न हो। मानवीय एवं सामाजिक विभूति होने के कारण भाषा सतत प्रवाहमान है अर्थात्‌ 
भाषा गत्यात्मक (५,/7०॥॥0) होती है। मानव तथा समाज की आवश्यकतानुरूप 
भाषा के स्वरूप में अत्यंत मंथर गति से परिवर्तन होता रहता है। समाज के परिवर्तित 
मूल्यों, नवीन अंवेषणों, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभावानुसार भाषा अपने को 
परिवर्तित करती है। यही नहीं अनेक आंतरिक कारण यथा-अपूर्ण अनुकरण, अपूर्ण 
श्रवण, अज्ञान, अनुकरण की प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक तथ्य आदि भी भाषा के स्वरूप में 
परिवर्तन लाते हैं। 

प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों से अनेक शब्द तथा उनसे असीमित वाक्य 
निर्मित होते हैं। इसे भाषा की उत्पादकता (/040७०/५५) कहते हैं जो उसका 
आंतरिक एवं विशिष्ट गुण है। भाषा की यह उत्पादकता भाषाभाषी को अपने अनुभव 
क्षेत्र में आग॒त समस्त वस्तुओं, पदार्थों, अनुभवों एवं क्रियाओं के संबंध में वार्तालाप की 
क्षमता प्रदान करती है एवं उसके भाषा प्रयोग की निरंतर वृद्धि का कारक होती है। 
भाषा की यह उत्पादकता उसमें घटित पुनरावर्तिता (॥800॥08॥0५) द्वारा भी 
रूपायित होती है। जिसके परिणामस्वरूप भाषा सीखने पर व्यकित कुछ शाब्दिक एवं 
वाक्यीय रचनाओं दूवारा अपरिमित वाक्यों की उद्भावना और सृजन में समर्थ होता है। 
उदाहणार्थ- 
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गाय है। 

एक गाय है। 

एक काली गाय है। 

एक काली, नुकीले सींग वाली, गाय है। 

एक काली, नुकीले सींग वाली, गाय है जिसने मेरी बिल्ली को मारा था। 

हिंदी के इस वाक्य को अभी और बड़ा बनाया जा सकता है। किसी भाषा संरचना 
से परिचित व्यकित ऐसे नवीन वाक्यों के सृजन व अवबोधन में समर्थ होता है जिनका 
प्रयोग पहले उसके द्वारा कभी नहीं किया गया हो। इस प्रकार भाषा की रचनाशीलता 
के कारण मानव सीमित ध्वनियों से अनेक शब्द एवं अनेकानेक शब्दों से असंख्य वाक्य 
बनाता है। भाषा सीखने का अर्थ है भाषा के नियमों को सीखना। भाषा के नियम सीमित 
होते हैं“-इन सीमित नियमों को सीखकर हम असीमित वाकयों की रचना कर सकते हैं। 
अस्तु भाषा सीमित साधनों का असीमित व अपरिमित प्रयोग करती हैः। 

कह सकते हैं कि भाषा संरचना की दृष्टि से जटिल तथा प्रयोग की दृष्टि से 
बहुआयामी मानवीय विभूति है। आज भाषा को एक जीवंत तथ्य के रूप में देखा जा 
रहा है। एक ऐसा तथ्य जो समाज में घटित परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और समाज 
की घटनाओं के प्रति सजग। अतः भाषा मात्र 'ध्वनियों का समूह” या “अभिव्यक्ति का 
माध्यम' नहीं है वरन्‌ मानव की व्यकितगत और सामाजिक अस्मिता की परिचायक है। 
यही नहीं मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक स्तर का मापदंड भी है। यही एक ऐसी 
कड़ी है जिसने हमारे वर्तमान को हमारे प्राचीन मूल्यों व परंपराओं से जोड़ रखा है। 


.4 भाषा संरचना 


उननीसर्वी शताब्दी के प्रारंभ में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति हुई और 
तत्कालीन बौद्धिक चेतना के प्रभावस्वरूप विद्वानों ने अध्येय वस्तु के निर्मायक अंश 
की ओर ध्यान दिया। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया कि अंश की स्वतंत्र सत्ता 
उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने कि उनके पारस्परिक संबंध”। अतः अंशों की तुलना 
में उनके अंतःसंबंधों के महत्व पर बल दिया गया। इस नवीन खोज से प्रभावित 
भाषाविदों ने यह जानने का प्रयास किया कि भाषा के निर्मायक तत्व क्या हैं? इन 
निर्मायक अंशों का भाषा के स्वरूप व कार्य में क्या योगदान है? इत्यादि। भाषिक 
संरचना का उद्घाटन करने के कारण भाषाध्ययन की यह मनोदृष्टि संरचनात्मक नाम 
से प्रसिद्ध हुई। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इस मनोदृष्टि का मुख्य रूप से आरोपण फ्रेंच 
विद्वान सेस्यूर द्वारा किया गया। इन्होंने भाषा को एक संरचना के रूप में स्वीकार 
किया और यह निरूपित किया कि भाषाविद्‌ का उद्देश्य संरचना की निर्माण प्रक्रिया 
में निहित व्यवस्था का साक्षात्कार एवं वर्णन करना है। 

भाषिक संरचना की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है--भाषा 
के दो भौतिक तत्व होते हैं- 


6 : भाषाविज्ञान का परिचय 





(अ) अंश 
(ब) समग्रता 
इन भौतिक तत्वों के मध्य दो प्रकार के संबंध कार्यरत रहते हैं- 
(अ) अंश का अंश से संबंध 
(ब) अंश का समग्रता से संबंध 
इन तत्वों के प्रकार्य भी दो प्रकार के होते हैं- 
(अ) अंश का प्रकार्य 
(ब) समग्रता का प्रकार्य 
संरचना का स्वरूप निर्मायक अंशों की संख्या, उनके संबंध एवं प्रकार्य पर 
निर्भर करता है और इस आधार पर कोई भी संरचना सरल, जटिल व जटिलतम 
हो सकती है। भाषिक संरचना एक जटिलतम संरचना का उदाहरण है क्योंकि यह 
एकाधिक संरचनाओं से निर्मित संरचना है अर्थात्‌ भाषिक संरचना/व्यवस्था में कई 
उपव्यवस्थाएँ होती हैं और ये समस्त उपव्यवस्थाएँ परस्पर अंतःसंबंधित होती हैं। 
किसी भाषा की ध्वनियाँ निश्चित क्रम में संयोजित होकर जहाँ एक तरफ शब्द, 
पदबंध या वाक्य का निर्माण करती हैं वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट अर्थ की भी 
अभिव्यकित करती हैं। इसी प्रकार शब्दों को मात्र समूह बद्ध करने से वाक्य निर्मित 
नहीं होता वरन्‌ शब्दों को सुनिश्चित क्रम में संयोजित करने पर वाक्य की प्रतीति 
होती है। अतः स्पष्ट है कि भाषिक संरचना कई उपव्यवस्थाओं की ऐसी सुनियोजित 
व्यवस्था है जिसका प्रत्येक अंश/घटक स्वयं महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ अन्य 
घटकों से भी संबंधित होता है। उसका अपना निश्चित प्रकार्य है और अन्य अंशों 
से मिलकर वह किसी भिन्‍न उद्देश्य को पूर्ण करता है। साथ ही समग्रता में घटक 
का एक अलग विशिष्ट स्थान और प्रकार्य होता है, यथा-- हिंदी की भाषा संरचना 
का एक ध्वन्यात्मक अंश “क' ध्वनि है जिसकी विशिष्टता का ज्ञान ख ध्वनि से 
तुलना करने पर होता है। यह ध्वनि विशेष शब्दों "कमल, आक्रमण, कंकड़! में 
अन्य ध्वनियों के साथ संयोजित हो नए शब्दों का निर्माण करती है और ये शब्द 
वाक्य में आबदूध हो नए अर्थ का दूयोतन करते हैं। भाषिक संरचना की 
निम्नलिखित विशेषताएँ रेखांकित की जा सकती हैं- 
भाषिक संरचना सुनिश्चित एवं व्यवस्थापरक होती है। यह सुनिश्चितता एवं 
व्यवस्था भाषा के हर स्तर पर दृष्टिगत होती है। प्रत्येक भाषा मानवीय ध्वनियों द्वारा 
निर्मित होती है और ये ध्वनियाँ व्यवस्थित क्रम में संयुक्त हो शब्द का निर्माण करती 
हैं, यथा--हिंदी में “कमल” तथा 'कलम' शब्दों का निर्माण समान ध्वनियों से हुआ है 
किंतु ध्वनियों के संयोजन क्रम में भिन्‍नता है। इन ध्वनियों को मकल' या “लकम' क्रम 
में रखने पर इनकी अर्थवत्ता नष्ट हो जाती है। भाषा में शब्द से उच्च स्तर की इकाइयों 
के निर्माण में भी यह व्यवस्था दृष्टिगत होती है, यथा-हिंदी में-- 
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खंड खंडीय 

बहुखंडीय बहुखंडीयता 

शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों का क्रम भी सुनिश्चित है। 

व्यवस्थामय होने के कारण प्रत्येक संरचना पूर्वानुमेय होती है। वक्ता भाषार्जन 
के पश्चात्‌ प्रयोग संदर्भ के आधार पर सरलता से श्रोता के मन्तव्य का पूर्वानुमान कर 
लेता है, उदाहरणार्थ- “राम का भाई मेरे विद्यालय में ही' वाक्य का यह अंश सुनते 
ही श्रोता इसके शेष भाग 'पढ़ता है” का अनुमान लगा लेता है। द्वतीय भाषा की तुलना 
में मातृभाषा में पुर्वान॒ुमेयता अधिक होती है। यही कारण है कि अत्यंत कोलाहलपूर्ण 
वातावरण में भी श्रोता वक्ता का आशय समझ लेता है। 

भाषा-संरचना निश्चित अंशों का व्यवस्थित क्रम है। व्यवस्थामय होने पर भी 
भाषा-संरचना अंशों की स्थानापत्ति की जा सकती है। यह स्थानापत्ति पूर्णतः यादृच्छिक 
न होकर नियमानुसार होती है, यथा- राम जाता है, वाक्य में राम के स्थान पर जहाँ 
लड़का, घोड़ा, मोहन आदि अनेक पुलिंग संज्ञा शब्दों में से एक का प्रयोग किया जा 
सकता है वहीं स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग के बहुत से शब्द नहीं प्रयुक्त किए जा 
सकते हैं। यह विशेषता ध्वनि, व्याकरण व अर्थ सभी स्तरों पर प्राप्त होती है। अतः 
कह सकते हैं कि भाषिक संरचना स्थानापत्ति सक्षम साधार होती है। 

भाषिक संरचना सृजनात्मक व उत्पादक होती है। एक बार भाषा अर्जन के 
पश्चात्‌ मानव ऐसे असंख्य वाक्यों के अवबोधन व प्रयोग में समर्थ होता है जो पहले 
उसने कभी न सुने हों और न बोले हों। भाषा-अधिग्रहण से तात्पर्य इन अनंत वाक्यों 
के प्रयोग की क्षमता को अर्जित करना है। भाषा सीखते समय कोई भी व्यकित भाषा 
विशेष के समस्त संभावित वाक्यों को नहीं सीखता वरन्‌ उस क्षमता को अर्जित करता 
है जिसके माध्यम से परिस्थिति उत्पन्न होने पर वह नवीन से नवीन वाक्‍्यों का सृजन कर 
सके। भाषा में प्राप्त पुनरावर्तिता का गुण उसकी उत्पादकता को बढ़ाता है और वक्ता एक 
सरल या बीज वाक्य से जटिल या आधायित वाक्य का निर्माण कर लेता है। 

भाषा-संरचना दृढ़ व स्थिर नहीं वरन्‌ गत्यात्मक (0,०0०) है। मानवीय 
विधूति एवं समाज की उपलब्धि होने के कारण भाषा सतत प्रवाहमान है तथा अनेक 
बाहय एवं आंतरिक कारण भाषा के स्वरूप को निरंतर परिवर्तित करते हैं। वकता में 
उच्चारण दोष, श्रोता का श्रवण दोष, भाषा की आंतरिक संरचना के दबाव आदि की 
गणना आंतरिक कारण में तथा भाषाभाषी समाज, ऐतिहासिक, राजनैतिक, शैक्षिक 
प्रभाव आदि की गणना बाहय कारणों में होती है। अतः यह पूर्णतः निश्चित व अपवाद 
रहित व्यवस्था नहीं है। 

भाषिक संरचना की एक अन्य विशेषता यह है कि वह बहुआयामी 
(॥0॥0॥707#078/) होती है। भाषा एकांतिक संरचना नहीं है। इसकी प्रत्येक 
इकाई एकाधिक संबंधों में आबद्ध रहती है, यथा- हिंदी का निम्न शब्द उपवन लें- 
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स्वनप्रक्रियात्मक 


स्वनिक हि जल कि अभिलक्षण 
संरचना 


अप व्याकरणिक संरचन 
अन्य भाषिक 
सम्बन्ध 

आरेख-2 


“उपवन' शब्द के स्वनों का सामान्य वर्णन स्वनिक संरचना का क्षेत्र है। हिंदी 
भाषा के शब्द में आगत स्वनों के रूप में ये स्वनप्रक्रियात्मक संरचना की दृष्टि से महत्व 
रखता है। इसका निर्माण 'वन' आधार रूप में “उप' पूर्व प्रत्यय संयोजन द्वारा हुआ 
है इस प्रकार के अन्य विवरण व्याकरणिक संरचना से इसको संबंधित करते हैं। विशेष 
अर्थ का द्योतक होने के कारण ही यह भाषिक इकाई कहलाता है। अंततः हिंदी भाषा 
के उद्यान, बगीचे आदि शब्द से भी इसका विशेष संबंध है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक 
भाषिक इकाई बहुआयामी होती है। 

भाषा एक अत्यंत जटिल संरचना है जिसके समस्त पक्षों व संपूर्ण संबंधों पर 
एक साथ दृष्टिपात करना एवं उनका सम्यक्‌ वर्णन भाषाविद्‌ के लिए संभव नहीं होता 
है। अतः अध्ययन में वैज्ञानिकता बनाए रखने के लिए भाषाविद्‌ एक समय में एक पक्ष 
पर ध्यान केंद्रित करता है और अध्ययन, विश्लेषण व वर्णन के लिए भाषा-संरचना को 
कुछ स्तरों में विभाजित करता है। ये स्तर विश्लेषण-स्तर (॥8५७७ ् 4५5) 
कहलाते हैं। वास्तव में, ये स्तर भाषा में कहीं अलग-अलग प्राप्त नहीं होते हैं अपितु 
अध्ययनकर्ता विश्लेषण में सरलता बनाए रखने के लिए इनका निर्माण करता है। ध्यान 
रहे कि भाषा की अखंडता वर्णन के लिए व्याकृत की जाती है। विषय की पारस्परिक 
अंतःसंबद्धता के कारण पृथक्‌ होते हुए भी ये स्तर घनिष्ठतः संबंधित रहते हैं। 
भाषाविदों की भिन्‍न मनोदृष्टि के अनुरूप भाषा-संरचना के स्तरों की संख्या में परिवर्तन 
मिलता है। समस्त भाषिक कथनों के दो पक्ष- रूप (00॥7) एवं अर्थ (6879) 
होते हैं और भाषा-प्रयोग के लिए दोनों का होना अनिवार्य है अतः स्तरीकरण की सभी 
प्रविधियों का प्रमुख आधार भी ये दो पक्ष होते हैं। पारंपरिक व्याकरण भाषा को तीन 
स्तरों में विभाजित करता है-ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ। संरचनात्मक व्याकरण ध्वनि 
को स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया इन दो उपस्तरों में विभाजित करता है तथा व्याकरण 
का विभाजन रूपरचना एवं वाक्यरचना नामक उपस्तरों में किया जाता है। इस प्रकार 
संरचनाविद कुल सात स्तरों की चर्चा करते हैं- 


भाषा एवं भाषाविज्ञान : 9 





स्वनविज्ञान 


बनिलता >> स्वनप्रक्रिया 
भाषा <- हजार रूपरचना 


अर्थ वाक्यरचना 
आरेख-3 


संरचनात्मक व्याकरण के यूरोपीय विद्वान भाषा के इन स्तरों को एक दूसरे से 
सुसंबद्ध कर भाषा का समग्र चित्र प्रस्तुत करने के पक्षधर हैं जबकि अमरीकी विद्वान 
इन स्तरों को एक दूसरे से अलग मानते हैं। इनके मतानुसार स्वन प्रक्रिया, रूपरचना 
एवं वाक्यरचना भाषा के केंद्रीय रूप का निर्माण करते हैं तथा स्वनविज्ञान एवं अर्थ बाहय॑ 
सतह का। स्वनविज्ञान का संबंध भाषायी ध्वनियों की औच्चारिक तथा श्रवणात्मक 
विशेषताओं से होता है अतः इसे प्रत्यक्ष भाषा से संपृक्त नहीं कहा जा सकता है। 
इसी प्रकार अर्थ पक्ष भाषा को जड़ चेतनमय जगत से जोड़ता है तथा अर्थ पक्ष के पूर्ण 
ज्ञान के लिए प्रयुकत परिस्थिति, संदर्भ, वक्ता की मनोस्थिति आदि का ज्ञान आवश्यक 
है। अतः अर्थ का स्तर, महत्वपूर्ण होते हुए भी, भाषा की केंद्रीय संरचना से संबंधित 
नहीं होता है। कतिपय अमरीकी भाषाविद्‌ इस विश्लेषण को एक दिशिक मानते हैं 
अर्थात्‌ विश्लेषण निम्न स्तर से उच्च स्तर की दिशा में होता है। साथ ही इस क्रम में 
न तो परिवर्तन किया जा सकता है और न ही किसी एक स्तर पर अन्य स्तर की सामग्री 
का उपयोग करना उचित है। परिणामतः स्वनप्रक्रियात्मक स्तर के विश्लेषण में रूपरचना 
या अर्थ का प्रयोग वर्जित है अथवा व्याकरणिक विश्लेषण में अर्थपक्ष की इकाइयों की 
सहायता नहीं ली जा सकती है। परवर्ती विद्वानों ने इस प्रकार के 'स्तर पृथक्कीरण' 
की आलोचना करते हुए कहा कि वस्तुतः इस प्रकार के सैद्धांतिक पार्थक्य तथा विभिन्‍न 
स्तरों के संदर्भ में एक दिशिक अनुक्रम की चर्चा करना तर्कसंगत नहीं है। 

प्रजनक व्याकरण में स्तर (॥8७५४७।) के समतुल्य घटक (००॥79णाशाए) शब्द 
की चर्चा मिलती है और भाषा को तीन प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है- 

वाक्यीय घटक (39ांबजीं० 007०0) 

आर्थी घटक (5शाका। 60770शा[0) 

स्वनप्रक्रियात्मक घटक (.॥#00/0व 08 ००णाए००णाशा) 

स्तरपरक व्याकरण में ग्रयुकृत पारिभाषिक शब्द तल (9) भी स्तर के 
अनुरूप ही है। स्तरपरक व्याकरण के जन्मदाता सिडनी एम. लैम्ब के मतानुसार तलों 
की संख्या सभी भाषाओं में समान नहीं होती है। सामान्यतया भाषाओं में चार तल 
अवश्य होते हैं किंतु अंग्रेजी जैसी भाषाओं में छः तल मिलते हैं- 
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भाषा 
आल पर बल आन क 
संकेत विज्ञान व्याकरण स्वनप्रक्रिया 





लिपि 
अर्थिमिक अकाल |. अधो स्वनिमिक स्वनिमिक 
रूपिमिक कोशिमिक 
आरेख-4 


स्पष्ट है कि भाषा ध्वनि-अर्थ के संबंधों का एक जटिल जालतंत्र है जिसे भिन्‍न- 
भिन्‍न विचारधारा से जुड़े विद्वान विश्लेषण के लिए नाना प्रकार से विभाजित 
करते हैं। 


.5 भाषाविज्ञान 


भाषाविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है--भाषा और विज्ञान। भाषा का 
स्वरूप स्पष्ट हो जाने पर विज्ञान पर विचार करना आवश्यक है। ज्ञान दो प्रकार का 
होता है- नैसर्गिक एवं अर्जित। नैसर्गिक ज्ञान स्वतः सिद्ध है तथा बिना प्रयास के प्राप्त 
हो जाता है जबकि अर्जित ज्ञान सप्रयास निश्चित और नियंत्रित परिस्थिति में सीखा जाता 
है। पूर्व चर्चा के आधार पर कह सकते हैं कि भाषा अर्जित ज्ञान की परिधि में आती 
है क्योंकि मानव इसे समाज द्वारा प्राप्त करता है। अर्जित ज्ञान को पुनः दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है-दप्रतिभा प्रधान एवं बुद्धि प्रधान। इनमें प्रथम 
विकल्पात्मक, आत्मनिष्ठ तथा देशकाल आबद्ध होता है और दिवतीय विकल्पहीन, 
वस्तुनिष्ठ, सार्वकालिक व अनुभवाश्रित होता है। विभिन्‍न कलाएँ प्रथम वर्ग में आती हैं 


और विज्ञान की गणना दिवतीय वर्ग में होती है। 
(नैसर्गिक स्वतः सिद्ध) 
ज्ञान े 
पे प्रतिभाप्रधान (कलाएँ) 
अर्जित है 
(सप्रयास) बुद्धि प्रधान (कलाएँ) 
आरेख-5 


विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान जो अकाटय व अतर्क्य होने के साथ-साथ 
सार्वभौमिक व सार्वकालिक होता है*। भाषाविज्ञान में प्राप्त निम्नाँकित विशेषताएँ उसे 
भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन बनाती हैं :- 


भाषा एवं भाषाविज्ञान : शा 





भाषाविज्ञान अनुभवाश्नित (आ॥[॥0०8|) अध्ययन है। यह भाषा को भौतिक 
घटना के रूप में स्वीकार करता है और मूर्त रूप, प्रत्यक्ष एवं इंद्रियगोचर तथ्यों तथा 
लक्षणों के आधार पर भाषा का वर्णन विश्लेषण करता है। सामाजिक उपादान होने के 
कारण भाषा सामाजिक संदर्भों व प्रयोगों से घनिष्ठतः संप्रकृत होती है, जिनका वर्णन 
अनुभव के आधार पर भाषाविश्ञान द्वारा किया जाता है। भाषाविज्ञान मूर्त एवं रूपात्मक 
आधारों को ग्रहण करता है तथा अमूर्त, मायावी, इंद्रियातीत एवं मानसिक आधारों का 
साग्रह वर्णन करता है अतः इससे तथ्यपरकता मिलती है। अध्ययन का दृष्टिकोण 
व्यकितनिष्ठ (५५०|७०॥५७) और वस्तुनिष्ठ (००|००॥४७) दो प्रकार का होता है। 
जब अध्ययनकर्ता की रुचियाँ, अभिरुचियाँ आदि उसके अध्ययन को प्रभावित करें तो 
उसे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहते हैं और जब अध्ययनकर्ता अपनी पसंद, नापसंद को 
प्राथमिकता न दे और अध्ययन के केंद्र में अध्येय वस्तु को रखे, ऐसा अध्ययन 
वस्तुनिष्ठ कहलाता है। चूँकि भाषाविज्ञान भाषा का अध्ययन विश्लेषण भाषिक आधारों 
पर करता है और भाषा में प्राप्त लक्षणों, विशेषताओं के आधार पर भाषा का वर्णन 
विश्लेषण किया जाता है, किसी अन्य भाषा को आदर्श मानकर उसकी विशेषताओं को 
आरोपित नहीं करता है, अतः इसका अध्ययन दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होता है, जो स्वगत 
धारणा एवं प्रतीति का निराकरण कर भाषा संबंधी तथ्यों पर प्रकाश डालता है। 


भाषाविज्ञान एक वर्णनात्मक विज्ञान है जो सामाजिक संप्रेषण के माध्यम के रूप 
में भाषा को स्वीकार करते हुए उसकी स्वरूपगत विशेषताओं के विश्लेषण एवं वर्णन 
में प्रवृत्त होता है। वर्णन ही इसका साध्य है। भाषा के आदर्श, साधु अथवा परिनिष्ठित 
रूप के प्रतिपादन अथवा ग्रस्थापन में इसकी कोई रुचि नहीं होती। साथ ही इसका 
उद्देश्य कोई नवीनतम खोज या अन्वेषण करना नहीं है अपितु भाषा के कलेवर में जो 
कुछ है उसका वर्णन, विश्लेषण मात्र है। 

वैज्ञानिकता के आग्रह के परिणामस्वरूप भाषाविज्ञान भाषा विश्लेषण के लिए निश्चित 
पद्धति कर प्रयोग करता है। यह भाषा के कलेवर में प्राप्त तत्वों व इकाइयों की समान 
विशेषताओं का आकलन कर उनके समानधर्मी वर्ग एवं उपवर्ग बनाता है और वर्ग के सदस्यों 
के पारस्परिक संबंधों का तथ्यपरक वर्णन करता है। आवश्यकतानुरूप विभिन्‍न वैज्ञानिक 
प्रयोगों एवं यंत्रों की सहायता ग्रहण कर उनके गणितात्मक फलों का उपयोग करता है। 
भाषाविज्ञान वैज्ञानिक निश्चिति एवं अंतःसंगति की पूर्ति हेतु निश्चित पारिभाषिक शब्दावली 
का प्रयोग करता है, जिससे सभी महत्वपूर्ण शब्द निश्चित अर्थ में प्रयुकत हों। 

स्पष्ट है कि भाषाविज्ञान भाषा मात्र के अध्ययन का विज्ञान हैं और उपर्युक्त 
विशेषताओं के कारण इसे वैज्ञानिक अध्ययन कहना समीचीन होगा। चूँकि भाषा 
विकासमयी विश्लेषण सापेक्ष, यादृच्छिक है अतः इसका विज्ञान भी स्थिर गतिहीन नहीं 
वरन्‌ गत्यात्मक, परिवर्तनशील विज्ञान है। विभिन्‍न पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के 
अनुसार- 
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भाषाविज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट 
ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। 

-देवेन्द्र नाथ शर्मा 
भाषाविज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्‍न-भिन्‍न अंगों का 
विवेचन अध्ययन और अनुशीलन करना सीखते हैं। 

--डदय नारायण तिवारी 
भाषाविज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें (क) सामान्य रूप से मानवीय भाषा 
(ख) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः (ग) भाषाओं 
या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं व विशेषताओं का 


तुलनात्मक विचार किया जाता है। -मंगलदेव शास्त्री 
भाषाविज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट उसके विकास तथा उसके हास 
की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। -श्याम सुन्दर दास 


अतः कह सकते हैं वह विज्ञान जो भाषाओं को वर्गक्ित एवं वर्णित करता है 


भाषाविज्ञान कहलाता है। भाषाविद्‌ भाषा संरचना अर्थात्‌ भाषा की स्वन्यात्मक व्यवस्था 
की इकाइयों का संज्ञान कर उसके शब्दों, रूपिमों, पदबंध एवं वाक्य का यथासंभव 
सूक्ष्म, पूर्ण और लघुता युकत वर्णन करता है। यह एक ऐसा अध्ययन विषय है जिसकी 
पद्धतियाँ वैज्ञानिक होती हैं तथा अध्येय विषयवस्तु मानव और समाज से संबंधित होने 
के कारण व्यवस्थामय गत्यात्मकता का अभिलक्षण प्रकट करती है अतः आधुनिक 
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अध्ययन परंपरा में इस विषय को विज्ञान से विलग 'मानविकी” शीर्षक के अंतर्गत 
परिगणित किया जाता है। 

अध्ययन के अन्य विषयों की तुलना में भाषाविज्ञान एक नवीन विषय कहा जा 
सकता है, जिसका अध्ययन-अध्यापन विभिन्‍न भारतीय विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ ही प्रारंभ हुआ और साथ ही जुड़ गई कुछ भ्रामक धारणाएँ, जो आज 
इतनी दीर्घ अवधि के बाद भी व्यापक तौर पर फैली हैं। प्रथमतः साहित्य व भाषाविज्ञान 
की सम्यक्‌ प्रतीति, द््‌वतीय-भाषाविज्ञान का संबंध एकाधिक भाषाओं के ज्ञान से है। 
किंतु वास्तविकता यह है कि जहाँ साहित्य का संबंध किसी विशेष भाषा से होता है 
यथा- हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य वहीं भाषाविज्ञान का संबंध भाषा 
सामान्य के अध्ययन से होता है। भाषा सामान्य अर्थात्‌ भाषा का वह रूप जो मानव 
के मस्तिष्क में नियम समुच्चय के रूप में अवस्थित रह भाषा विशेष को नियंत्रित करता 
है। इस भिन्‍नता को प्रदर्शित करने के लिए ही फ्रेंच, इतावली, स्पेनिश आदि भाषाएँ 
पृथकू-पृथक्‌ शब्दों का प्रयोग करती हैं, उदाहरणार्थ-- 

फ्रेंच 


|97906 चल ?8/0।6 
इतावली ॥79फ8090 - ॥॥908 
स्पेनिश ॥ावएशुं8 - ॥ए७ 


तालिका के प्रथम शब्द भाषा के मानसिक, अमूर्त रूप का प्रतिरूपण करते 
हैं और 98/0।8, ॥909 शब्द उसके उच्चरित बोले गए रूप से संबंध रखते हैं। 

ध्यातव्य है कि साहित्यिक अध्ययन व्यकितिनिष्ठ होता है। अध्ययनकर्ता की 
रुचि, अभिरुचि, योग्यता उसके अध्ययन-विश्लेषण को प्रभावित करते हैं जबकि भाषा 
वैज्ञानिक अध्ययन वस्तुनिष्ठ होता है। अध्ययनकर्ता अपनी अध्येय वस्तु में प्राप्त समस्त 
विशेषताओं का उद्घाटन, विश्लेषण व वर्णन करता है। यह अवश्य है कि जहाँ अन्य 
अध्ययन विषयों में अध्येय वस्तु एवं अध्ययन माध्यम भिन्‍न होता है वहीं भाषाविज्ञान 
में अध्येय वस्तु तथा माध्यम दोनों एक है और यह परिस्थिति भाषा अध्ययन के क्षेत्र 
में कुछ कठिनाई उत्पन्न करती है, जिसके निराकरण के लिए भाषाविज्ञान निरूपक भाषा 
(9 ।॥9७४५७) का प्रयोग करता है। 

दूसरी भ्रामक धारणा भाषाविद्‌ एवं बहुभाषी (90/8|०() को समान मानने की 
है। प्रायः समझा जाता है कि यदि कोई भाषाविद्‌ है तो उसे कई भाषाओं का ज्ञान होना 
स्वाभाविक है जबकि एकाधिक भाषा का ज्ञान भाषाविद्‌ की योग्यता है अनिवार्यता नहीं। 
भाषाविद्‌ के लिए प्रश्न भाषा बोलने का नहीं वरन्‌ भाषा के विषय में बोलने का है, उन 
सिद्धांतों के सृजन का है, जो भाषाओं के मूल में निहित नियमों का उद्घाटन करते 
हैं और एकाधिक भाषाओं के मध्य विद्यमान भिन्‍नता का विश्लेषण करते हैं। 
भाषाविज्ञान व्यकित में विधिवत्‌ एवं सुव्यवस्थित भाषाध्ययन की रुचि उत्पन्न करता है। 
उस मनः स्थिति का निर्माण करता है जिसके द्वारा वह भाषा में घटित विविध लक्षणों 
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का विश्लेषण करने में समर्थ हो। भाषाविद्‌ बहुभाषाभाषी हो सकता है, जैसे- डॉ. सुनीति 
कुमार चटर्जी भाषाविद्‌ होने के साथ-साथ बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता 
भी थे, किंतु बहुभाषाभाषी का भाषाविद्‌ होना आवश्यक नहीं, जैसे भारत के पूर्व 
85002 हा नरसिम्हाराव अनेक भाषाओं के ज्ञाता होते हुए भी भाषाविद्‌ नहीं कहे 
जा सकते हैं। 


.6 भाषाविज्ञान तथा अन्य ज्ञान विधाएँ 


ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। अध्ययन के विविध विषय उस 
व्यापकता का अपने विषयानुसार अवलोकन कर, वर्णन करते हैं। गणित, भौतिकशास्त्र, 
समाजशास्त्र, भूगोल आदि नामों से विषय-विभाजन शुद्‌ष् अध्ययन की दृष्टि से है। 
वास्तव में हर विषय दूसरे से संबंधित होता है। उच्च स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों में 
पराच्छादन हो, सूचनाओं का आदान-अ्रदान होता है। भाषाविज्ञान की विषय वस्तु-भाषा, 
अध्ययन की प्रत्येक धारा से संबंधित है क्योंकि हर विषय की अभिव्यकित भाषा के 
माध्यम से होती है, जड़चेतनमय जगत के सभी उपादान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस 
मानवीय विभूति से जुड़े हैं। अतः अध्ययन का प्रत्येक विषय प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष 
रूप से भाषाविज्ञान से संबंधित कहा जा सकता है। 

जीवविज्ञान : जीवविज्ञान प्राणियों का अध्ययन करता है और प्राणी की एक 
विशेषता संप्रेषण है। मानवीय-संप्रेषण के कई साधन हैं, जिनमें से मुख्य भाषा है। मानव 
के अतिरिकत सामूहिक जीवन व्यतीत करने वाले अन्य प्राणी भी संप्रेषण करते हैं। जीव 
विज्ञान ही हमें अन्य प्राणियों की संप्रेषण-व्यवस्थाओं से परिचित कराता है, जिनके 
आधार पर मानीवय-संप्रेषण की भिन्‍नता व स्वरूप को अधिक स्पष्ट रूप से समझा 
जा सकता है। 

भौतिकविज्ञान : विभिन्‍न भौतिक पदार्थों का अध्ययन इसका क्षेत्र है। ध्वनि 
एक भौतिक उपादान है, जिसके द्वारा भाषा का स्वरूप निर्मित होता है। ध्वनि की 
प्रकृति, गुण और विशेषताओं का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है, इसकी 
दृष्टि में किसी अन्य ध्वनि एवं भाषिक ध्वनि में कोई तात्तविक अंतर नहीं होता है। भाषा 
की आधारिक इकाई होने के कारण भाषाविज्ञान ध्वनि का सम्यक्‌ विश्लेषण करने में 
तत्पर रहता है और इस कार्य में भौतिकविज्ञान उसे सहायता देता है। ध्वनि उच्चारण 
ही नहीं वरन्‌ प्रसरण एवं श्रवण संबंधी अध्ययन में भी भौतिकी के यंत्र एवं सिद्धांत 
सहायता देते हैं। आज किंहीं दो ध्वनियों के सृक्ष्मतम भेदों का ज्ञान पूर्णवैज्ञानिक प्रयोगों 
द्वारा संभव हो गया है। 

शरीर-रचना विज्ञान : उच्चारण अवयव कहे जाने वाले अंग-जिहवा, ओषूठ, 
फेफड़े आदि मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका मुख्य कार्य श्वास, उच्छवास, 
भोजन ग्रहण आदि है। इन अंगों के विषय में विस्तृत सूचना शरीर-रचना विज्ञान देता 
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है। वकता के वाग्दोषों-हकलाना, तुतलाना, कुछ ध्वनियों के उच्चारण की असमर्थता 
आदि, के संधान हेतु भाषाविद्‌ तथा चिकित्सक साथ-साथ प्रयास करते हैं। हमारा 
स्नायुमंडल कैसे वागृव्यवहार को संचालित करता है? श्रवणेद्रियाँ ध्वनियों को कैसे ग्रहण 
करती हैं? वक्ता के आशय की सार्थकता समझ श्रोता तदनुकूल किस प्रकार प्रतिक्रिया 
करता है आदि प्रश्नों के समाधान इन दोनों विषयों की सहायता से ही संभव है। 

गणित : गणित विकल्पहीन, कृत्रिम एवं निश्चित प्रतीक विधान है। विज्ञान के 
क्षेत्र में न जाने वाले विषय भी अपने निष्कर्षों की अभिव्यकित गणितात्मक शब्दावली 
में करते हैं क्योंकि यह निश्चित व सार्वभौमिक होती है। गणित भाषा का एक विशिष्ट 
रूप है। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में कोपेनहैगन संप्रदाय के भाषाविद्‌ हेल्मस्लेव ने गणितात्मक 
शब्दावली व पद्धति का विशेष प्रयोग किया है। सम्प्रति प्रजनक एवं रूपांतरणशील 
व्याकरण के अंतर्गत सुनिश्चितता, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए गणित 
के अमूर्त प्रत्ययों व सूत्रों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। 

दर्शनशास्त्र : भारत व पाश्चात्य दोनों ही स्थानों पर भाषा संबंधी अध्ययन का 
प्रादुर्भाव, मानव की अपने चतुर्दिक्‌ प्राप्त उपादानों घटनाओं आदि के प्रति स्वाभाविक 
जिज्ञासा का परिणाम है और यही जिज्ञासा दर्शन के मूल में है। दर्शन मानव ज्ञान- 
पिपासा व चिंतन-शकित का परिणाम है। चूँकि भाषा के माध्यम से विभिन्‍न जागतिक 
वस्तुओं का नामांकन किया जाता है अतः प्रारंभ से ही मानव की जिज्ञासा नाम व पदार्थ 
का संबंध जानने की रही है। विभिन्‍न प्राच्य व पाश्चात्य चिन्तक अपनी दार्शनिक प्रमेयों 
व प्रस्थापना की अभिव्यकित भाषा के माध्यम से करते हैं। दर्शन चूँकि आनुभविक 
विज्ञान नहीं है और दार्शनिक प्रस्थापनाएँ भाषा के माध्यम से ही रूपायित होती हैं अतः 
इन दोनों अध्ययन-विषयों में घनिष्ठ संबंध है। 

समाजशास्त्र : समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है और 
भाषाविज्ञान की विषय वस्तु भाषा का अर्जन इस समाज पर निर्भर करता है। समाज 
में निवसित होने के कारण ही व्यकित को भाषा की आवश्यकता होती है। समाज की 
सत्ता भाषा पर आश्रित होती है अतः कह सकते हैं कि समाज और भाषा सिक्के के 
दो पाश्वों की भाँति हैं जिन्हें एक करे से अलग नहीं किया जा सकता है। साथ ही 
समाज की लघुतम इकाई मानव है और भाषा भी रूपायित होती है मानव द्वारा। जिस 
प्रकार भाषा हर भाषाभाषी को अप्रत्यक्ष रूप से बाँधे रहती है उसी प्रकार समाज भी 
व्यक्त पर बंधन लगाता है। भाषा और समाज परस्पर संबंधित होने के साथ-साथ मानव 
रूपी कड़ी द्वारा भी घनिष्ठतः सम्पृकत हैं। समाज की विभिन्‍न परिस्थितियाँ, अच्छाई- 
बुराई, ऊँच-नीच, सत्य-असत्य सभी भाषा में प्रतिबिंबित होता है। समाज के विभिन्‍न 
वर्गों के अनुरूप भाषा में वर्गीय रूप प्राप्त होते हैं, यथा-शिक्षित वर्ग/अशिक्षित वर्ग; 
प्रौढ़ वर्ग/युवा वर्ग; उच्च वर्ग/निम्न वर्ग सभी की भाषा भिन्न-भिन्न होती है। स्पष्ट है 
कि भाषा-अधिग्रहण, भाषा-प्रयोग व भाषा-परिवर्तन समाज पर निर्भर है। न तो मानव 
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समाज के अभाव में भाषा सीख सकता है और न ही एकाकी मानव भाषा को बोल 
सकता है और न ही भाषा का विकास समाज के अभाव में होगा। इन दोनों विषयों के 
सम्मिलन से जिस शाखा का प्रारंभ हुआ उसे आज समाज भाषाविज्ञान नाम दिया गया 
जिसे संप्रति अनुप्रयुकृत भाषाविज्ञान की उपशाखा के रूप में भी स्वीकार किया जाता 
है। समाज में हुई नवीन खोज, कोई विशिष्ट घटना सबका योगदान भाषा स्वरूप के 
निर्धारण में होता है, उदाहरणार्थ आज कम्प्यूटर का युग है जिसकः प्रभाव हिंदी भाषा 
पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 

मनोविज्ञान : मानवीय-व्यवहार का परीक्षण, अध्ययन व विश्लेषण मनोविज्ञान 
का क्षेत्र है। मानवीय-व्यवहार का एक बहुत बड़ा भाग वाकृव्यवहार के रूप में घटित 
होता है अतः वाकृव्यवहार भी मनोविज्ञान की परिसीमा के अंतर्गत आता है। हमारा नित्य 
प्रति का दैनिक वाकृव्यवहार जो हमारे परिवेश के प्रति हमारी ध्वन्यात्मक प्रतिक्रिया है, 
सामूहिक रूप से भाषा कहलाता है। मनुष्य के अवचेतन में भाषा एक सामाजिक संपदा 
के रूप में अवस्थित रहती है। परिस्थिति विशेष में मनुष्य कैसे अपनी वाचिक प्रतिक्रिया 
निर्धारित करता है? किस प्रकार संग्रहीत घटनाओं भावों से शब्दों को संबंधित करता 
है? कैसे इन शब्दों को वाक्यीय रचनाओं के रूप में प्रस्तुत करता है? इन तथ्यों का 
विवेचन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चूँकि ये तथ्य भाषा से भी संबंधित हैं 
अतः भाषाविज्ञान मनोविज्ञान से सहायता प्राप्त कर इस संबंध में अध्ययन-विश्लेषण 
करता है। येस्पर्सन, सपीर आदि अनेक भाषाविदों ने मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा को 
परिभाषित किया। फ्रॉज बोआज़ तथा बूर्फ ने अनेक व्याकरणिक विशेषताओं को 
भाषाभाषी जाति के मानसिक चिंतन से जोड़ने का प्रयत्न किया। स्वयं प्रसिदृध अमरीकी 
आषाविद्‌ ब्लूमफील्ड की प्रथम पुस्तक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से मुक्त नहीं थी किंतु 
अपने परवर्ती अध्ययनों में इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार का खंडन कर, भाषाविज्ञान का 
स्वयत्तापूर्ण स्वतंत्र क्षेत्र सुनिश्चित किया। सम्प्रति भाषाविज्ञान एवं मनोविज्ञान के संबंधों 
में पुन: निकटता आ गई है। प्रजनक व्याकरण के प्रणेता चॉम्स्की अपने अध्ययन 
का उद्देश्य भाषाभाषी की भाषिक दक्षता का उद्घाटन बताते हैं और इस दृष्टि से 
उन्होंने अनेक मनोवैज्ञानिक आधारों को अपनी विश्लेषण पद्धति में समाहित किया है। 
भाषा-अर्जन, भाषा-अधिग्रहण एवं भाषा-शिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी मनोवैज्ञानिक आधार 
सहायता देते हैं। इस घनिष्ठता के फलस्वरूप भाषाविज्ञान की नवीन शाखा- 
मनोभाषाविज्ञान का उद्भव हुआ है। 

मानवविज्ञान : मानवविज्ञान का विषयज्क्षेत्र मानव से संबंधित है। इसके दो 
उपविभाग किए जाते हैं-सांस्कृतिक मानवविज्ञान तथा शारीरिक मानवविज्ञान। प्रथम में 
संस्कृति का अध्ययन किया जाता है और दिवतीय का क्षेत्र मानव उद्विकास का 
अध्ययन है। भाषाविज्ञान का संबंध सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है क्योंकि इसमें 
मानवीय संस्कृति की उद्भावना एवं विकास के विभिन्‍न पक्षों का अध्ययन किया जाता 
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है। समाज के सदस्य के रूप में मानव जो कुछ भी सीखता है वह संस्कृति है। चूँकि 
भाषा भी अर्जित व्यवहार है अतः इसकी गणना भी संस्कृति के अंतर्गत होती है। समस्त 
आर्जित-व्यवहार के भौतिक व मानसिक दो पक्ष होते हैं। संस्कृति का भौतिक पक्ष 
सभ्यता का द्योतक है जबकि मानसिक पक्ष का संबंध अवधारणा, आदर्श, मान्यताओं 
से रहता है। वस्तुतः भाषा की भाँति संस्कृति भी सामाजिक तथ्य है। जिस प्रकार मनुष्य 
भाषार्जन की ग्राकृत क्षमता रखते हुए भी जन्मतः भाषाभाषी नहीं होता उसी प्रकार वह 
संस्कृति में जन्म लेता है, संस्कृति सहित जन्म नहीं लेता। 

समाज विशेष की संस्कृति का ज्ञान जीवन के अन्य पक्षों के अतिरिकत मुख्यतः 
भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। भाषा किसी संस्कृति को समझने में बहुत 
सहायता देती है। इसी प्रकार भाषा के अर्थ पक्ष की संपूर्ण जानकारी हेतु विभिन्‍न भाषिक 
कथनों के वास्तविक संदर्भ का ज्ञान अनिवार्य होता है। अनेक कथन सांस्कृतिक 
परि््ष्य में रखे बिना सम्यक्‌ अर्थ प्रतीति नहीं कराते हैं, यथा-हिंदी में चेचक के लिए- 
माता, मृत शरीर के लिए-मिट्टी, निम्न वर्ग के लिए-हरिजन शब्दों का प्रयोग किया जाता 
है। इनका अर्थ संदर्भ के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। भाषायी कथनों को 
उनके वास्तविक सांस्कृतिक संदर्भ में रखना उस समय और आवश्यक हो जाता है जब 
भाषाविद्‌ या नृविद्‌ किसी दूरागत तथा अपरिचित भाषा या संस्कृति का अध्ययन कर 
रहा हो क्‍योंकि परिचित भाषा व संस्कृति के संबंध में अनेक तथ्य विद्वान स्वयं बता 
सकता है। संस्कृति की उपयोगिता पर सर्वप्रथम बल आंग्ल नृविद्‌ मैलिनोवस्की ने 
दिया। इन्होंने पूर्वी दुवीप समूह में निवसित जाति की संस्कृति का अध्ययन किया और 
अनेक ऐसे शब्दों की सूची बनाई जिनका अर्थ सांस्कृतिक परिवेश के ज्ञान के बिना 
ज्ञात नहीं किया जा सकता था। स्पष्ट है कि भाषाविज्ञान व मानवविज्ञान/नृविज्ञान 
घनिष्ठतः संबंधित हैं। एक मानवीय भाषा का अध्ययन करता है तो दूसरे का विषय 
क्षेत्र मानवीय संस्कृति है और ये दोनों अंतःसंबंधित विषय हैं। 

भूगोल : किसी भूखंड की भौगोलिक विशेषता का प्रभाव वहाँ निवसित 
व्यक्तियों की सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के साथ-साथ भाषा पर भी पड़ता है। 
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कोई क्षेत्र कृषि प्रधान और कोई उद्योग प्रधान होता 
है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में कृषि संबंधी शब्दावली व औद्योगिक क्षेत्रों में तत्संबंधी शब्दों 
का बाहुल्य मिलता है। भाषा के प्रसार और विकास में भी भौगोलिक परिस्थितियाँ 
सहायक होती हैं। मैदानिक क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी या वन प्रदेश की भाषाओं का 
असार कम होता है। साथ ही प्राकृतिक बाधाएँ, यथा-भूकंप, जलप्लावन आदि कभी- 
कभी भाषा के परिवर्तन या भाषा के विभाजन का कारण बनती हैं। प्राकृतिक विपदाओं 
के कारण एक बड़ा भाषा क्षेत्र कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक 
क्षेत्र में एक नवीन बोली का विकास होता है। कतिपय विद्वानों का मत है कि भौगोलिक 
परिस्थितियाँ उच्चारण अवयवों को भी प्रभावित करती हैं, यथा-शीत प्रधान देशों में 
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प्रायः दंत्य ध्वनियों (त, थ, द) के स्थान पर मूर्धन्य (ट, ण, ड) ध्वनियाँ मिलती हैं 
क्योंकि शीत के कारण इस प्रदेश के निवासियों का वाग्यंत्र उष्ण देशवासियों की तुलना 
में कम खुलता है। भाषा का अर्थ पक्ष भी भूगोल से प्रभावित होता है, यथा-वैदिक 
काल में उष्ट्र का अर्थ भैंसा था जो उस काल का एक उपयोगी पशु था। जब आर्य 
फारस की दिशा में बढ़े तो वहाँ के उपयोगी पशु ऊँट को उष्ट्र कहना प्रारंभ कर दिया। 


.7 भाषाविज्ञान की शाखाएँ 


भाषाविज्ञान का क्षेत्र एकाधिक उपक्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है और यह 
विभाजन विशिष्ट दृष्टिकोण अथवा क्षेत्र विशेष पर अधिक बल आदि कई आधार पर 
संभव है। एक विभाजन भाषा सामान्य व भाषा विशेष की भिन्‍नता को स्पष्ट करता है। 
जहाँ सामान्य भाषाविज्ञान द्वारा प्रस्तुत प्रमेयों और कोटियों के आधार पर भाषा 
विशेष का विश्लेषण होता है वहीं वर्णनात्मक भाषाविज्ञान द्वारा प्रस्तुत भाषिक 
सामग्री के आधार पर ही सामान्य भाषाविज्ञान द्वारा निर्मित सिद्धांतों की प्रामाणिकता 
सिद्ध होती है, यथा- सामान्य भाषाविज्ञान परिकल्पना करता है कि संज्ञा व क्रिया 
शब्दवर्ग सार्वभाषिक हैं। वर्णनात्मक भाषाविज्ञान एकत्रित सामग्री के आधार पर इस 
परिकल्पना को प्रामाणिक या अप्रामाणिक सिद्ध कर सकता है। किसी भाषा विशेष 
में यदि शब्दों का यह वर्गीकरण नहीं मिलता है तो परिकल्पना अप्रमाणित सिद्ध हो 
जाएगी। किंतु इसको सिद्ध करने के लिए वर्णनात्मक भाषाविद्‌ को 'संज्ञा' और 'क्रिया' 
को परिभाषित करना आवश्यक होगा और यह कार्य सामान्य भाषाविज्ञान के क्षेत्र में 
आता है। स्पष्ट है कि सामान्य भाषाविज्ञान एवं वर्णनात्मक भाषाविज्ञान परस्पर घनिष्ठतः 
संबंधित होने के साथ-साथ एक दूसरे के पूरक भी हैं। 

उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग सभी भाषाविद्‌ विविध भाषाओं के ऐतिहासिक 
विकासक्रम को ज्ञात कर भाषा-परिवर्तन के सामान्य नियम बनाने में संलग्न रहे। 
भाषाविज्ञान की वह शाखा जो इन तथ्यों का अध्ययन करती है ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान कहलाती है। इसके अंतर्गत भाषाविशेष के प्राचीन रूपों से नवीन रूपों 
की ग्रवाहमान गति का अध्ययन किया जाता है, यथा-यदि कोई अध्ययनकर्ता आज 
की हिंदी उसके प्राचीन रूप अपभ्रंश, उसकी पूर्ववर्ती स्थिति प्राकृत, पालि तथा अधिक 
विस्तृत क्षेत्र का चयन करने पर लौकिक एवं वैदिक संस्कृत तक भाषा में हुए परिवर्तन 
व विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण करे तो यह भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन 
कहलाएगा। ऐतिहासिक अध्ययन दो दिशाओं में किया जा सकता है-अज्ञात से ज्ञात 
की ओर- प्राचीन भाषा-रूप से आधुनिक भाषा-रूप का विकास; ज्ञात से अज्ञात की 
ओर- भाषा के ज्ञात वर्तमान स्वरूप के आधार पर अज्ञात स्वरूप की खोज। फ्रेंच 
विद्वान फर्दिनान्द डि सेस्यूर द्वारा प्रयुकृत एककालिक (3,0००) एवं 
'द्विकालिक (७४०॥०॥7०) शब्दों की चर्चा यहाँ अप्रासांगिक न होगी। द्‌वकालिक 
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अध्ययन किसी भाषा की दो काल स्थितियों के मध्य हुए परिवर्तन के कारणों तथा परिणामों 
के आधार पर भाषा के ऐतिहासिक विकासक्रम को स्पष्ट करता हैं अतः यह ऐतिहासिक 
के समतुल्य कहा जा सकता है। कालक्रमानुगत होने के कारण सेस्यूर ने इसे गत्यात्मक 
अ्रणाली कहा है। एककालिक अध्ययन में भाषा विशेष की एक काल स्थिति के यथास्थित 
स्वरूप का विश्लेषण एवं वर्णन किया जाता हैं अर्थात्‌ एक समय बिंदु पर किसी भाषा में 
आप्त समस्त विशेषताओं का वर्णन एककालिक कहलाता है। सेस्यूर इसे स्थिर प्रणाली 
मानते हैं। एककालिक अध्ययन वर्णनात्मक अध्ययन के समतुल्य होता है। 

तृतीय वर्गीकरण सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान के मध्य मिलता है। 
अस्तुत पुस्तक की विषयवस्तु को इसी वर्गीकरण के आधार पर बाँटा गया है। भाषाविद्‌ 
के लिए भाषा साध्य भी है और साधन भी। साध्य के रूप में भाषा विश्लेष्य सामग्री 
है और साधन के रूप में विश्लेषण उपकरण। अध्येय वस्तु/साध्य को वस्तुभाषा 
(०००० 90996) कहा जाता है और माध्यम/साधन को निरूपक भाषा 
(708 ।8760998) की संज्ञा दी जाती है। सैद्धांतिक भाषाविज्ञान का केंद्र निरूपक 
भाषा होती है। उसका उद्देश्य वस्तु भाषा से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा उन 
सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण प्रणाली का विकास करना है। ध्यातव्य है कि 
सैद्धांतिक भाषाविज्ञान के लिए भाषाविशेष से ली गई सामग्री दृष्टांत मात्र होती है 
वस्तुतः वह विश्व की समस्त भाषाओं के पीछे कार्यरत नियम को जानने की चेष्टा करता 
है और इन्हीं नियमों के आधार पर भाषाओं की सार्वभौम (५॥॥४७॥७७/) प्रकृति पर 
प्रकाश डालता है। भाषा की आंतरिक प्रकृति को समझने के लिए भाषाविदों ने भिन्‍न 
दृष्टिकोणों से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जहाँ अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड 
वस्तु भाषा को भाषा संरचना का केंद्र मानते हैं वहीं चॉम्स्की मानव मन की भाषायी 
चेतना को। हर सिद्धांत अपने को व्यावहारिक बनाने के लिए एक प्रारूप निर्मित करता 
है। इस प्रकार भाषाविदों की भिन्‍न अंतर्दृष्टि के आधार पर सैद्धांतिक भाषाविज्ञान के 
दो निश्चित संदर्भ-सिद्‌धांत तथा भाषा वर्णन होते हैं। शुद्ध सिद्धांत के रूप में निरूपक 
भाषा केंद्र में रहती है जिसकी प्रकृति व्यवस्थित, सर्वागीण तथा निर्भान्त होती है तथा 
भाषा-वर्णन का संबंध सिद्धांत प्रेरित प्रारूप से होता है। 

अध्ययन का वह विषय जो “भाषा का वैज्ञानिक वर्णन-विश्लेषण' करता है 
भाषाविज्ञान नाम से अभिहित किया जाता है। यहाँ 'भाषा' शब्द का प्रयोग किसी विशेष 
भाषा के संदर्भ में न होकर भाषा सामान्य के लिए किया गया है। इस प्रकार भाषा की 
संरचना एवं उसकी आंतरिक प्रकृति से संबद्ध विषय भाषाविज्ञान है जिसका उद्देश्य 
भाषा संरचना का वर्णन विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्माण करना है। भाषाविद्‌ के लिए 
भाषा साध्य भी है और साधन भी। साध्य के रूप में भाषा विश्लेष्य सामग्री है और 
साधन के रूप में विश्लेषण उपकरण। भाषा की आंतरिक प्रकृति को समझने के लिए 
विद्वानों ने विभिन्‍न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। किसी ने भाषा को निर्मायक घटकों 
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का जाल कह उसकी रूपात्मकता पर बल दिया तो अन्य ने उसकी सृजनशीलता एवं 
प्रजनकता को रेखांकित किया। इस प्रकार भिन्न-भिन्न अंतर्दृष्टियों के आधार पर 
भाषिक सिद्धांत का निर्माण एवं सिद्धांत प्रेरित प्रारूप दूवारा भाषा का वर्णन किया 
गया। इसे ही सैद्धांतिक भाषाविज्ञान नाम भी दिया गया। सैद्धांतिक भाषाविज्ञान का 
केंद्र साधन/माध्यम या निरूपक भाषा होती है जिसका उद्देश्य साध्य/वस्तु भाषा से 
संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा उन सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण प्रणाली 
का विकास करना है। इसके लिए भाषा विशेष से ली गई सामग्री दृष्टान्त मात्र होती 
है वस्तुतः सैद्धांतिक भाषाविज्ञान विश्व की समस्त भाषाओं के पीछे कार्यरत सार्वभौम 
नियम जानने की चेष्टा करता है। वर्णन के आधार पर निर्मित भाषावैज्ञानिक सिद्धांतों 
का किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयोग ही “अनुप्रयुकृत 
भाषाविज्ञान' कहलाता है। 


रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के विचारानुसार 


“अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान, भाषाविज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य लक्ष्य 
भाषावैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रणाली के अनुप्रयोग द्वारा उन भाषायी समस्याओं का पता 
लगाना और उनका समाधान ढूंढ़ना है जो भाषा से इतर विषय क्षेत्रों के अनुभव से 
संबदूध होती हैं।”” 
सन्‌ 974 में कुछ इसी प्रकार के विचार पिट कार्डर द्वारा भी व्यक्त किए गए थे-- 
“89960 ॥6प्रांजा०998॥6 पासियांणा 0 86॥000॥2088 800 
॥8॥9/पा8 ए 90998 8०॥४४९० 0५ #6फ/ं/085880 0 ॥8 
प्रा।ण/0५शाशां एणत ॥6 शीएछंशा0५ एण 50786 एाइणी०8।| (896 ॥ 
एगांजा ॥9प9588 3 ०शाव।| ०0770णाशा.? 
अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय माना जाए या यह 

सैद्धांतिक भाषाविज्ञान पर निर्भर एक तकनीक है इस बिंदु पर विद्वानों में मतभेद है। 

जैसा कि उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि आरंभ में विद्वानों ने इसे भाषावैज्ञानिक 

प्रकृति, स्वरूप और प्रयोजन को निम्न रूप में देखा जा सकता है-- 

() यह उपभोकता सापेक्ष विषय है। 

() इसका उद्देश्य इस तथ्य को प्रकाशित करता है कि “भाषा हमारे किस-किस 
काम आती है? 

(#) इसका संबंध मानवीय समस्याओं से होता है। 

(४) अंतर्विषयी अध्ययन विषय होने के कारण यह एक अंतःभ्रक्रियात्मक विषय कहा 
जा सकता है। 

(५४) मानवीय एवं अंतःप्रक्रियात्मक होने के कारण यह समस्या के स्वरूप के अनुरूप 
परिवर्तित होता है अतः इसको परिभाषा में बाँधना कठिन है। 


भाषा एवं भाषाविज्ञान : 3 





आधुनिक भाषाविदों के मतानुसार-अनुप्रयुकृत भाषाविज्ञान का लक्ष्य मात्र 
भाषावैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रणाली का अनुप्रयोग नहीं है वरन्‌ इसका अपना दर्शन है 
तथा यह निश्चित सिद्धांत युकृत स्वयं एक स्वतंत्र अध्ययन विषय है। जिसकी प्रकृति 
अकार्यात्मक होती है। सामान्यतः इसका प्रयोग वक्ता की मनःस्थिति को समझने के 
लिए मनोभाषाविज्ञान, समाज पर भाषा के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए 
समाजभाषाविज्ञान, भाषा विशेष में रचित साहित्य की संरचनात्मक व्याख्या के लिए 
शैलीविज्ञान, मानव तथा मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति से भाषा के संबंध को ज्ञात 
करने के लिए नृभाषाविज्ञान, अनुवाद से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु 
अनुवाद विज्ञान, मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा शिक्षण की प्रकृति एवं प्रश्नों 
के निराकरण हेतु भाषाशिक्षण, भाषा नियोजन, शब्दकोश निर्माणार्थ आदि क्षेत्रों 
में हो रहा है। व्यवहार व प्रयोग की दृष्टि से अनुप्रयुकृत भाषाविज्ञान के दो रूप 
हैं--सीमित और व्यापक। सीमित रूप में यह भाषाशिक्षण का पर्याय माना जाता है और 
व्यापक रूप में इसकी सीमा में अन्य अंतर्विषय आते हैं। मानवीय समस्याओं से संबंधित 
होने के कारण अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान गत्यात्मक होता है जबकि सैद्धांतिक भाषाविज्ञान 
प्रकृत्यः स्थिर होता है। अंतर्विषयी एवं बहुविषयी होने के कारण अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान 
जहाँ अंतर्प्क्रियात्मक होता है वहाँ सैद्धांतिक भाषाविज्ञान पृथकूकरण पर बल देने के 
कारण अन्य विषयों से अलग-थलग भाषा घटना का अध्ययन करने का प्रयास करता 
है। इस प्रकार यह विषय गत्यात्मक, मानवीय एवं अंतर्प्रक्रियात्मक है जो प्रत्येक समस्या 
के साथ पुनर्परिभाषित होता है। 

विषयवस्तु की संकीर्णता और विस्तार के आधार पर विगत कुछ वर्षों से 
भाषाविज्ञान को सूक्ष्म (/0०) और बृहत्‌ (॥900) इन वर्गों में विभाजित किया 
जा रहा है। संकीर्ण विचारधारा भाषाविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करती 
है जिसका उद्देश्य भाषा के एककालिक वर्णन के लिए सामान्य सिद्धांत का निर्माण 
करना है। मानव भाषार्जन कैसे करता है? समाज में भाषा का क्या स्थान है? भाषा 
का संस्कृति, दर्शन या तर्कशास्त्र से क्या संबंध है आदि प्रश्नों का समाधान 
बृहतूभाषिकी द्वारा होता है। सर्वप्रथम सेस्यूर ने भाषाध्ययन के संकुचित क्षेत्र की 
आवश्यकता पर बल दिया और यह प्रतिपादित किया कि भाषाविज्ञान का उद्देश्य भाषा 
के कलेवर में प्राप्त समस्त विशेषताओं का भाषिक आधार पर वर्णन करना है। इस 
अकार सूक्ष्म भाषाविज्ञान भाषायी संरचना-ध्वनि, व्याकरण तथा अर्थ का वर्णन-विश्लेषण 
भाषिक आधार पर करने का प्रयास करता है। समाज, मानव व संस्कृति से संबंधित 
होने के कारण भाषिक अर्थ का अध्ययन कुछ समस्याएँ उत्पन्न करता है। बृहत्‌ 
भाषाविज्ञान में वह सभी परीक्षण, विश्लेषण व शोधकार्य आते हैं जो मानव की ज्ञान 
वृद्धि करते हैं तथा भाषायी तत्वों से भिन्‍न होते हुए भी मानवीय-संप्रेषण-प्रक्रिया से सीधे 
संबंधित होते हैं, यथा--बोली का अध्ययन सूक्ष्म भाषाविज्ञान की सीमा में आता है किंतु 
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यदि अध्यवनकर्ता सूचक की संस्कृति से प्रभावित भाषिक-अभिव्यकितयों का विश्लेषण 
करें अथवा सूचक के व्यक्तित्व को उजागर करने वाले कथनों की समीक्षा करें तो 
अध्ययन सूक्ष्म की सीमा पार कर बृहत्‌ भाषाविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। चूँकि 
भाषाविज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए भी भाषा का महत्व है अतः आधुनिक 
समय में अनेक अंतर्विषयी क्षेत्र प्रकाश में आए हैं-संगणक भाषाविज्ञान, 
मनोभाषाविज्ञान, भाषा प्रौद्योगिकी आदि की गणना बृहत्‌ भाषाविज्ञान के अंतर्गत होती 
है। कतिपय विद्वान सैद्धांतिक और अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान के वर्गीकरण तथ सूक्ष्म 
और बृहत्‌ भाषाविज्ञान के विभाजन को सदृश समझने की भूल करते हैं, कप £ प्रत्येक 
बृहत्‌ भाषाविज्ञान की शाखा का एक सैद्धांतिक पक्ष भी होना अनिवार्य है। 
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स्वनविज्ञान 


2. स्वनविज्ञान का स्वरूप 


स्वनविज्ञान भाषाविज्ञान की वह शाखा है जिसमें भाषायी ध्वनियों का 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन, विश्लेषण तथा वर्गीकरण किया जाता है। विश्व की समस्त 
भाषाओं में प्राप्त ध्वनियों के सूक्ष्म अंतरों को ज्ञात करना, इन ध्वनियों के उच्चारण स्थान 
और उनके लिए, अपेक्षित प्रयत्नों को जानना तथा उनका स्पष्ट उल्लेख करना और इन 
ध्वनियों को स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से वर्गीकृत करना स्वनविज्ञान का उद्देश्य एवं 
क्षेत्र है। चूँकि ध्वनियाँ बोली व सुनी जाती हैं और व्यकित बोलते समय स्वयं भी सुनता 
है तथा श्रवण शकित के अभाव में व्यकित का बोलना प्रभावित होता है अतः स्वनविज्ञान 
उत्पादन एवं ग्रहण दो आधारों पर निर्भर है। इन दोनों के अतिरिक्त ध्वनि का तीसरा 
क्षेत्र वक्ता के मुख से बाहर तथा श्रोता के कानों के पूर्व होता है। हमारे चतुर्दिक्‌ असंख्य 
वायुकण प्रवाहित हैं। कोई भी ध्वनि तरंग के रूप में होती है और ध्वनि बोले जाने पर 
यह तरंगें वायुकणों को विक्लुब्ध करती हैं और ध्वनि कणों द्वारा संवहित होती हुई श्रोता 
के कानों तक पहुँचती हैं। इस प्रकार उच्चारण प्रसरण एवं श्रवण की मूलभूत स्थापना 
के आधार पर स्वनविज्ञान की तीन शाखाएँ की जाती हैं।' 

(क) उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान (000|809 #070609) 

(ख) संवहन मूलक स्वनविज्ञान (400089॥0 #0706#09) 

(ग) श्रवणमूलक स्वनविज्ञान (4७७४॥09 [#00॥09) 

स्वनविज्ञान की वह शाखा जिसमें ध्वनियों का अध्ययन उनके उच्चारण में 
प्रयुकृत अवयवों की संचालन-प्रक्रिया के आधार पर होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न भाषायी 
ध्वनियों के उच्चारण में कौन से अंग किस प्रकार सहायता करते हैं इसका वर्णन 
उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान का क्षेत्र हैं।" 

द्वितीय शाखा में ध्वनियों का विश्लेषण अध्ययन तरंगों के रूप में किया जाता 
है। ध्वनियों के उच्चारण में निहित विशेषताओं की पहचान यंत्रों दवारा तरंगों के रूप 
में होती है। द््‌वतीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ स्वनविज्ञान की इस शाखा के क्षेत्र में 
अत्यधिक विकास हुआ। आज ध्वनि तरंगों का विश्लेषण उनकी घटक आवृत्तियों एवं 
संबंधित आयामों में किया जाता है। इसकी सहायता से स्वनिम तथा सहस्वनिमों का 
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निश्चयन और वर्णन सरल हुआ है तथा विभिन्‍न ध्वनियों में प्राप्त भेदक विशेषताएँ 
कंपनावृत्तियों की सहायता से ज्ञात की जाती है। श्रवर्णेंद्रिय द्वारा ध्वनियों को ग्रहण 
किए जाने की संक्रियाओं का वर्णन, विश्लेषण श्रवणमूलक स्वनविज्ञान के अंतर्गत होता 
है। वक्ता द्वारा उच्चरित ध्वनि तरंगों के रूप में श्रोता तक पहुँचती है। इन ध्वनियों 
या ध्वनिगुण समवाय से जो अर्थगत धारणा बनती है उसमें मस्तिष्क निश्चायक और 
निर्णायक का कार्य करता है। वस्तुतः उच्चरित ध्वनियों को ग्रहण कर कान उन्हें 
मस्तिष्क को प्रेषित करता है। अतः कानों का कार्य सम्प्रेषक का है जो भाषा के अर्थ- 
पक्ष की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 


2.2 उच्चारण अवयब 








आरेख-6 


3. ओषूठ 2. दंत 3. वर्त्स्य 4. कठोर तालु 5. कोमल तालु 
6. अलिजिहवा 7. जिहवा नोंक 8. जिहवा फलक 9. जिहवाग्र 0. जिहवा पश्च 
. उपजिहवा 2. ग्रसनी विवर १3. स्वस्यंत्र की स्थिति 4. श्वास नलिका 
45. नासिका विवर १6. स्वर्यंत्र 7 श्वास दवार। 

उच्चारण अंगों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है-श्वासांग, स्वस्यंत्र और 
उपरिश्वासद्वारीय विवर। 
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श्वासांग 

फेफड़े से वायुप्रवाह अंतर्गामी एवं बर्हिंगामी दो प्रकार का होता है। सामान्यतः 
भाषायी ध्वनियाँ बहिर्गामी वायु प्रवाह से उच्चरित होती हैं। किंतु कतिपय भाषाओं में 
ध्वनियाँ अंतर्गामी प्रवाह से उच्चरित होती हैं, यथा- नार्वीजयन भाषा 
के शब्द के उच्चारण में अंतर्गामी ध्वनि का प्रयोग होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण 
में बहिर्गामी वायु का प्रवाह सामान्य होता है उन्हें अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं तथा जिन 
ध्वनियों के उच्चारण में सामान्य से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ 
कहते हैं, यथा-हिंदी क, ग की तुलना में ख, घ ध्वनियों के उच्चारण में अधिक 
शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग होता है। कुछ भाषाओं में ये भिन्‍नता प्रभदेक (अर्थ में परिवर्तन 
लाने वाली) होती है, यथा-हिंदी में--काल-खाल; फल-वल; गिन-छिन; तन-थन। हिंदी 
व्यंजन श्रृंखला के प्रथम एवं तृतीय व्यंजन अल्पप्राण तथा द्वतीय और चतुर्थ व्यंजन 
महाप्राण ध्वनियाँ हैं। 
स्वरयंत्र (॥89॥2 ) 

स्वस्यंत्र वायु नलिका के मुख पर उपास्थितियों द्वारा निर्मित एक डिब्बे के रूप 
में होता है। स्वर॒यंत्र के चारों ओर उपास्थि व ऊतक (॥99089) होते हैं और मध्य में 
खाली जगह होती है जिसके दोनों ओर लंबी-लंबी पतली झिल्लियाँ होती हैं जो 
घोषतंत्रिका कहलाती हैं। ये स्वरयंत्र के अंदर ओषूठ की भाँति स्थित रहती हैं। इन 
झिल्लियों में सिकुड़ने व फैलने की क्षमता होती है जिससे मध्य का मार्ग संकीर्ण व 
विस्तृत होता है। बोलते समय जब घोषतंत्रियाँ पूर्णतः निश्चेष्ट रहें और मध्य का मार्ग 
खुला रहने के कारण वायु निर्बाध रूप से बाहर आती रहे तो ऐसी स्थिति में उच्चरित 
ध्वनि अघोष (५००७॥७७७) कहलाती है। जब बोलते समय घोषपतंत्रियों के परस्पर 
सन्निकट आने के कारण मध्य का मार्ग संकीर्ण हो जाए तथा घोषतंत्रियों में तनाव के 
कारण वायु प्रकम्पित होकर निकले तो उच्चरित ध्वनि को सघोष (५००७०) कहते 
हैं। सभी स्वर ध्वनियाँ सघोष होती हैं। तीसरी स्थिति वह होती है जब स्वरतंत्रियों में 
अधिक तनाव होता है। वे एक दूसरे से अधिक सन्निकट होती हैं। फुसफुसा कर बोलते 
समय यही स्थिति होती है। तनाव अधिक होने के कारण घोषतंत्रियों में कंपन नहीं होता 
है। इन्हें फुसफुसाहट- ध्वनि (५/॥७०७॥७० 300॥0) कहते हैं। एक अन्य स्थिति 
वह है जबकि घोषतंत्रियों के ऊपर का भाग एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ जाए और 
बीच का मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध हो जाए। इस प्रकार श्वासद्वार बंद होने के कारण बाहर 
की वायु बाहर तथा अंदर की वायु अंदर ही रहती है। इन ध्वनियों को श्वासद्वारीय 
ध्वनियाँ (३॥०॥७| 500॥05) कहते हैं। ब्रिटेन की ०००/७॥७५ बोली में ये ध्वनियाँ 
मिलती हैं। यदि अंग्रेजी के 0५॥७॥, 00(॥8 या ५४७(७॥ शब्दों को मध्य की -( ध्वनि 
के बिना बोला जाए तो इसका उच्चारण किया जा सकता है। इस ध्वनि का ध्वन्यात्मक 
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अ्रतिलेखन [?] इस चिह्न दूवारा किया जाता है। घोषतंत्रियों की ये चार स्थितियाँ 
निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट होती हैं-- 




















अधघोष सघोष 





घोषतंत्रियों के कारण ही भाषा में लय, तान, स्वराघात आदि विशेषताएँ उत्पन्न 
होती हैं जो मानव संभाषण का प्रमुख अंग है। 


'उपरिश्वासद्वारीय विवर 


श्वासद्वार के ऊपर तीन विवर होते हैं--कंठ विवर, नासिका विवर, मुख विवर 
इनके बीच से वायु निर्गत होती है। वायु उच्चारण के समय इन विवरों में होने वाली गूँज 
को अनुनाद (830720०6) कहते हैं। श्वासद्वार से अलिजिहवा तक कंठ विवर 
होता है। इसमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती वरन्‌ यह अनुनाद कक्ष के रूप में 
सभी ध्वनियों के उत्पादन में सहायता करता है। अलिजिहवा से ओंठ तक का भाग मुख 
विवर कहलाता है। भाषाओं की अधिकांश ध्वनियाँ इसी विवर में उच्चरित होती हैं। 
कोमल तालु से ऊपर का भाग नासिक विवर कहलाता है। नासिकय ध्वनियों के उच्चारण 
में इसका योगदान होता है। 

उच्चारण अवयवों की चर्चा के उपरांत उच्चारण प्रक्रिया में योगदान देने वाले 
विभिन्‍न घटकों की कार्यविधि की चर्चा होगी। उच्चारण प्रक्रिया का वर्णन तीन बिंदुओं 
के आधार पर किया जाता है- 

(क) कौन सा अंग बाधा उत्पन्न कर रहा है? -उच्चारक 

(ख) किस स्थान पर बाधा उत्पन्न हो रही है? -उच्चारण स्थान 

(ग) किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है? -उच्चारण प्रकार 

उच्चारक-दध्वनियों के उत्पादन में जब कोई सचल अंग वायु मार्ग में बाधा 
उत्पन्न करे तो उस अंग को उस ध्वनि का उच्चारक (७॥000॥४07) कहते हैं। ओषठ, 
जिहवा, कोमल तालु, अलिजिहवा, श्वासद्वार तथा घोषतंत्रियाँ उच्चारक का कार्य 
करती हहैं। ये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार के होते हैं, यथा-हिंदी “प' का प्रत्यक्ष 
22 ओषूठ एवं परोक्ष उच्चारक फेफड़े एवं कोमल तालु हैं। संस्कृत में इसे 'करण' 
कहते हैं। 
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उच्चारण स्थान--जिस स्थान पर वायु बाधित होती है उसे उच्चारण स्थान 
कहते हैं, यथा-“प' ध्वनि के उच्चारण में ओषठ उच्चारक होने के साथ-साथ स्थान 
भी है। ओषूठ, दन्त, वर्त्स्य, तालु, कोमल तालु, अलिजिहवा, श्वासद्वार आदि अंग 
उच्चारण स्थान (98०७8 ० ॥॥0०७।७(०॥) का कार्य करते हैं। 


उच्चारण प्रयत्न--उच्चारण अवयव किस प्रकार के प्रयत्न द्वारा मार्ग में बाधा 
उत्पन्न करता है। प्रयत्नविधि निम्न उपशीर्षकों में निरूपित की जा सकती है-- 




















पु अन्तर्गामी 
७ रवसन-- रन अल्पप्राण (क,ख, च, प) 
बहिर्गामी 
-” महाप्राण (ख, घ, छ, फ) 
अघोष 
० सुरयन्त्र सबोष 
ड़ जपित 
श्वासद्वारीय 
न मौखिक 
७ कोमल तालु --.....- नासिक्य 
----- अनुनासिक्य 
कक. निर्बाध 
७ वायु मार्ग में बाधा--- पूर्ण बाधा (स्पर्श) 
“--+ सबाध र_ 
आंशिक बाधा (संघर्षी, पाश्विक 
प्रकम्पित, उत्तक्षिप्त) 
आरेख-8 


इन प्रयत्नों को अधोकाकलीय (॥9 9|०(४)) एवं उपरिकाकलीय 
(50७/8 9०४) दो वर्गों में रखा जाता है। प्रथम तीन प्रयत्न काकल के नीचे के 
अंगों द्वारा घटित होने के कारण अधोकाकलीय तथा अंतिम दो काकल के ऊपर के 
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अंगों दूवारा घटित होने के कारण उपरिकाकलीय कहलाते हैं। संस्कृत वैयाकरणों द्वारा 
प्रस्तुत वर्गीकरण आशभ्यन्तर एवं बाहय, का आधार मुखविवर है। अलिजिहवा, जिहवा 
तथा ओषूठ दूवारा किए गए प्रयत्न आभ्यंतर एवं कोमल तालु, तालु, सुरयंत्र आदि द्वारा 
किए गए प्रयत्म बाहय कहलाते हैं। 


2.3 वाग्ध्वनियों का वर्गीकरण 


औच्चारिक विशेषताओं के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण तीन वर्गों में किया 
जाता है- 

# स्पर्श-जिनके उच्चारण में वायु-प्रवाह पूर्णतः बाधित हो। ये ध्वनियाँ सिर्फ 
वायु के एक झटके से उत्पन्न होती है, यथा- क,त, प। 

# संप्रवाही-जिनके उच्चारण में वायु का सतत प्रवाह बना रहता है। इन 
ध्वनियों के उच्चारण में रू -प्रवाह आंशिक रूप में बाधित होते हुए भी निरंतर बना रहता 
है। इनके दो उपवर्ग होते हैं-निर्बाध और सबाध। निर्बाध में बाधा होते हुए भी वायु- 
प्रवाह पूर्णतः बाधित नहीं होता है। सभी स्वर इस वर्ग में आते हैं। जिनमें बाधा होने 
पर भी वायु-प्रवाह निरंतर बना रहे उन्हें सबाध संप्रवाही कहते हैं, जैसे-स', “ल'। 

७ श्रुति--इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभ में उच्चारण-अवयव जिस अवस्था 
में होते हैं अंत में वह अवस्था परिवर्तित हो जाती है। हिंदी की 'य' तथा “व' ध्वनियाँ 
इस वर्ग में आती हैं। ये ध्वनियाँ गतिशील होती हैं।? 

हॉकेट ने अपनी पुस्तक मैनुअल ऑफ फोनोलॉजी' के अंतर्गत ध्वनियों का एक 
अन्य वर्गीकरण भ्रस्तावित किया-- 

#७ स्वराभ (५००009$) 

७ व्यंजनाभ (०००99) 

वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बीचोबीच होकर बिना किसी घर्षण 
के मुँह से निकलती हैं स्वगभ कहलाती हैं। ये केंद्रगत, अनुनादी तथा मौखिक होती 
हैं। केंद्रगत न होने के कारण पार्शिविक 'ल' इसमें समाहित नहीं है तथा मौखिक न होने 
के कारण “न' इसमें नहीं आता साथ ही अनुनादी न होने के कारण स्पर्श व संघर्षी 
ध्वनियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। घर्षण मुख में न होकर अन्यत्र होने के कारण (ह" 
इसमें सम्मिलित किया जाता है। स्वराभ से भिन्‍न ध्वनियों की गणना व्यंजनाभ के अंतर्गत 
होती हैं। स्पर्श, नासिक्य एवं पार्शविक ध्वनियाँ इस वर्ग में आती हैं। चूँकि यह वर्गीकरण 
केवल श्रुत्यात्मक और औच्चारिक विशेषताओं पर ध्यान देता है अतः भाषाविदों ने 
इसको अधिक महत्व नहीं दिया गया। 

ध्वनियों का परंपरागत विभाजन दो वर्गों में किया जाता है- 

७ स्वर (५०७४) 

७ व्यज्जन (०0$0ाक्षा) 
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स्वर--वे सघोष ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु-प्रवाह फेफड़ों से निःसृत 
हो निर्बाध रूप से कंठ और मुखविवर से होकर बाहर निकलता है।* साथ ही जिनके 
उच्चारण में न तो किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है और न ऐसी संकीर्णता 
जिससे संघर्षण सुना जा सके। यदि मुखविवर का मार्ग बंद होता है तो नासिक्य स्वर 
उच्चरित होता है और यदि यह मार्ग आंशिक रूप से बंद होता है तो अनुनासिक स्वर 
उच्चरित होता है। स्वर मुखर एवं आक्षरिक भी होते हैं। स्वरों की आक्षरिकता भाषा 
विशेष का गुण है। 

स्वरों के उच्चारण में मुख्यतः पाँच अंग सक्रिय रहते हैं-- 
. स्वययंत्र स्वर के उच्चारण में घोषता उत्पन्न करता है। 
2... कोमल तालु पीछे की ओर हट कर नासिका विवर को अवरुद्ध करता है और 

संपूर्ण वायु मुख विवर से बिना किसी बाधा के निःसृत होती है। 
3. जडड़े की कार्यकारिता के आधार पर वायुमार्ग संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और 

विवृत हो सकता है। ये स्थितियाँ स्वर के उच्चारण में सहायता देती हैं। 
4. जिहवा के तीन भाग#अग्र, मध्य व पश्च में कौन स्वर उत्पन्न करने में सहायक 

है यह जानना आवश्यक होता है। 
5. वायु बाहर निकलने का अंतिम अंग ओषूठ है। इसकी स्थिति तीन प्रकार की हो 

सकती हैशवृत्ताकार, अद्‌र्वृत्ताकार तथा अवृत्ताकार। 

स्व॒रों में संस्कार होते हैं। जब तक श्वास निःसृत हो स्वर ध्वनि उच्चरित हो 
सकती है, इस अवधि को मात्रा कहते हैं। मात्रा के लिए [:] चिहन का प्रयोग करते 
हैं। एक इकाई के लिए [:] तथा ज्यादा के लिए [::;] का प्रयोग किया जाता है। हिंदी 
में मात्रा अर्थगत भेद उत्पन्न करती है, यथा- कल और काल, मर और मार, पर तथा 
पार इत्यादि। जब स्वर के उच्चारण में वायु मुख और नासिका विवर दोनों से निकलती 
है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। ध्वन्यात्मक लिपि में इसके लिए निश्चित [-] चिहन 
का प्रयोग होता है। हिंदी के लगभग सभी दीर्घ स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। साथ 
ही हिंदी में अनुनासिकता प्रभेदक का कार्य करती है अर्थात्‌ हिंदी में अनुनासिकता शब्दों 
में अर्थ संबंधी भेद उत्पन्न करती है, यथा-सास-साँस/गोद-गोंद/है-हैं/हुई-हुईं/ हो गे- 
होंगे। 

व्यजंन- जिनके उच्चारण में वायु पूर्णतः या अंशतः बाधित होकर मुख अथवा 
नासिका विवर से निःसृत होती है वे ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। ये संघर्षी तथा 
संघर्षहीन दोनों होते हैं और स्वरों की तुलना में कम मुखर होते हैं। ये ध्वनियाँ स्वर 
ध्वनियों की भांति स्वतः उच्चरित्त नहीं की जा सकतीं और सदैव स्वर ध्वनि के साथ 
ही उच्चरित होती हैं। प्रायः भाषा में अनाक्षरिक व्यंजन ही मिलते हैं। व्यंजनों को उच्चारण- 
स्थान तथा उच्चारण-अ्यत्न दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही बहिर्गामी वायु 
अवाह के आधार पर व्यंजन के अल्पप्राण एवं महाप्राण वर्ग भी मिलते हैं। 
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उच्चारण-स्थान के आधार पर व्यंजन का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता 

. द्वयोष्ठय (9॥80/9/)--जिनके उच्चारण में दोनों ओंठ एक दूसरे का स्पर्श 
करें या निकट आएँ। हिंदी के प्‌" 'फू' 'ब्‌' 'भू”“म्‌! इस तरह के उच्चरित व्यंजन हैं। 

2. दंत्योष्ठ्य ( ।8000७॥8। )--वह व्यंजन जिसके उच्चारण में ऊपर के 
सामने वाले दाँत-उच्चारण स्थान का तथा नीचे का ओंठ करण का कार्य करते हैं, 
जैसे--अंग्रेजी के ,, ५ तथा हिंदी का 'फ्‌' तथा हिंदी के आवाज़, संवाद और काव्य 
शब्दों में आगत 'व'। 

3. दंत (५७॥४|)-वह स्पर्श व्यंजन जिसके उच्चारण में ऊपर के दाँत 
उच्चारण स्थान का और जिहवाग्न करण का कार्य करता है, यथा-भारतीय भाषाओं का 
तवर्ग तथा फ्रेंच का ।, ७ आदि। 

4. वर्त्स्य (4॥४७०।७/)--वह ध्वनि जिसके उच्चारण में दंतकूट उच्चारण स्थान 
का और जिहवाग्र या जिहवाफलक करण का कार्य करता है, यथा- अंग्रेजी के ६, 0, 
॥ तथा हिंदी में नमक का - ना। 

5. वर्त्स्थ तालव्य ( ४७७० 99/४(8| )--वर्त्स्य तथा तालव्य दोनों ध्वनियों 
की विशेषताओं ये युक्त वह ध्वनि जिसके उच्चारण में जिहवाग्न को दंतकूट और कठोर 
तालु के मिलन-स्थल तक उठाया जाता है, यथा--अंग्रेजी के ॥0०॥ तथा ०॥॥॥0 शब्दों 
की प्रारंभिक ध्वनियाँ। 

6. कोमल तालव्य ( ४७७ )--वह स्वन जिसके उच्चारण में कोमल तालु 
उच्चारण स्थान का और जिहवा-पश्च करण का कार्य करता है, यथा-हिंदी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं में क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, ड्‌ः इन्हें कंठय भी कहते हैं। 

7. काकल्य ( 9॥०॥४| )-श्वासद्वार को बंद करके स्फोटक प्रभाव द्वारा 
वायु को एकदम बाहर निकालने से काकल्य स्पर्श ध्वनि का उच्चारण होता है। यह 
कई पूर्वी तथा अफ्रीकी भाषाओं में स्वनिम रूप में मिलती है और इसका अंतर्राष्ट्रीय 
स्वनिक चिहन [?] है। अंग्रेजी ५॥३० तथा ५॥॥056 तथा शब्दों में आगत प्रथम ध्वनि 
अधघोष काकल्य कहलाती है। 

उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाता 

. स्पर्श (४००)-वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में उच्चारण स्थान और करण 
के संपर्क से वायु प्रवाह पूर्णतः अवरुद्ध रहता है। काकल पर किए गए अवरोध को 
छोड़कर अन्य स्पर्श ध्वनियों में वायुमार्ग का अवरोध दो बिंदुओं पर होता है- 

(अ) कोमल तालु-इस अवरोध के कारण वायु नासिका विवर में नहीं जा पाती है। 

(आ) मुखांतर्गत किसी स्थान पर अवरोध होता है। 

तैत्रेय प्रतिशाख्य में स्पर्श ध्वनि के उच्चारण की तीन अवस्थाएँ वर्णित हैं- 
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संपर्क (००8०) 

विराम (॥00) 

मोचन (॥8॥8858) 

स्पर्श के पूर्ण उच्चारण के लिए इन तीनों अवस्थाओं का होना अनिवार्य है किंतु 
भाषाओं में प्राय: यह स्थिति नहीं होती है। कहीं संपर्क स्पष्ट होता है तो कहीं विराम 
और कहीं तीनों। 

2. संघर्षी (॥09/५७)-वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु-मार्ग संकुचित हो 
जाता है और वायु घर्षण करके निकलती है, यथा-स ज फ। संघर्षी ध्वनियों में वायु 
मार्ग की दीवारों से वायु की रगड़ के कारण संघर्ष का सुनाई पड़ना अनिवार्य लक्षण 
है। वायु का संकुचित मार्ग दो प्रकार का होता है- 

(अ) कभी-कभी मार्ग दरारनुमा होता है इन्हें फलक संघर्षी (५॥! #08॥४8) 
रद । वह संघर्षी स्वन जिसके उच्चारण में जीभ के आगे के दोनों किनारे बराबर 
होते हैं। 


(आ) कभी-कभी दरार नहीं एक छोटा सा छिद्र बनता है इन्हें नलक संघर्षी 
(छ00५९० ॥09/५७) कहते हैं। 

3. स्पर्श संघर्षी (४088) - वह व्यंजन स्वन जिसके उच्चारण का आरंभ 
तो स्पर्श के रूप में हो पर जिसकी समाप्ति प्रलबिंत निर्मोचन के कारण सवर्णी संघर्षी 
स्वन के रूप में हो स्पर्श संघर्षी कहलाता है, यथा-हिंदी में “च्‌' 'ज्‌'। 

4. नासिक्य (858/) - प्रायः ध्वनियों का उच्चारण कोमल तालु के उठे होने 
के कारण मुख विवर से होता है किंतु जब कोमल तालु के बंद होने के कारण वायु- 
प्रवाह नासिका विवर से होता हुआ नाक से बाहर आए तो उच्चरित ध्वनियों को नासिक्य 
कहते हैं। हिंदी-व्यंजनों में न, म्‌, जू, ण्‌, डः नासिक्य हैं। इनमें स्पर्श व संप्रवाही दोनों 
की विशेषताएँ मिलती हैं। नासिक्य ध्वनियाँ सदैव सघोष होती हैं। 

5. पाश्विक (।9(९/| ) - व्यंजन के उच्चारण में जिहवाग्र अथवा फलक दंत 
वर्त्स अथवा तालु के साथ इस प्रकार संपर्कित होता है कि केंद्रीय मार्ग अवरुद्ध हो 
जाता है। पार्श्व ढीले रहते हैं और वायु पार्श्व तथा दन्त पंकित से निकलती रहती हैं। 
पाश्विक व्यंजन सघोष व अधघोष दोनों होते हैं। हिंदी की [ल] ध्वनि तथा अंग्रेजी का 
स्पष्ट एवं अस्पष्ट || पाश्विक होता है। 

6. उत्क्षिप्त (॥900०0)--वह व्यंजन जिसके उच्चारण में करण (जिहवाग्र) 
पीछे खिंचकर उच्चारण-स्थान (वर्त्स या कठोर तालु) की ओर मुड़ता है और अंततः 
झटके से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, यथा-हिंदी [ड़] और [ढ़] 

7. लुंठित (0॥80)-ऐसा व्यंजन जो जिहवाग्र को बेलन की तरह थोड़ा 
लपेटकर जिहवाग्र से दाँतों का या वर्त्स्य का ताड़न करने से उच्चरित होता है, 
यथा-हिंदी का [रु 


42 : भाषाविज्ञान का परिचय 





अक्षर (5५॥980।6 ) 


संभाषण का वह लघुतम अंश जिसमें स्वतंत्रतः उच्चरित होने की क्षमता हो अक्षर 
कहलाता है। शरीर-रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से अक्षर का संबंध उच्चारण-अवयवों की 
उस सक्रियता से है जो प्रतिफल होती है उदरस्थ मांसपेशियों की सक्रियता का। हमारे 
फेफड़ों के चारों ओर मांसपेशियाँ सतत्‌ सक्रिय रहती हैं जिसके कारण श्वासवायु का 
आवागमन होता है। इसमें एक झटके से निष्क्रमित वायु से उच्चरित ध्वनि खंड अक्षर 
कहलाता है। अक्षर ध्वनि की श्रृंखला नहीं हत्स्पंदन द्वारा उच्चरित ध्वनि खंड है जिसमें 
एक या एकाधिक ध्वनियाँ हो सकती हैं। स्पष्ट है कि साधारणतः जहाँ अक्षर का अर्थ 
लेखन की इकाई से लिया जाता है वहाँ भाषाविज्ञान में एक या एक से अधिक ध्वनि 
इकाइयों का समूह जिसका उच्चारण एक ही साथ या झटके से किया जाए, अक्षर 
कहलाता है। अंग्रेजी में इसे सिलेबल कहते हैं। हिंदी के 'आ, ला, क्या, बात” आदि 
शब्द एक अक्षर वाले उदाहरण हैं जिनमें क्रमशः एक, दो, तीन तथा चार ध्वनियाँ हैं। 
इसी प्रकार 'आद-मी', 'भार-तीय' आदि शब्द दो अक्षर वाले उदाहरण हैं। 

प्राचीन भारतीय वैयाकरणों ने इसे औच्चारिक चेष्टा का प्रतिफल मानते हुए 
निम्नवत्‌ परिभाषित किया है- 

“अक्षर नाक्षर विद्यात्‌ 

न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्‌।'” महाभाष्य /2 

प्रत्येक उच्चरित ध्वनि क्षयमान है। उच्चरित ध्वनि को रूपायित करने वाले स्फोट 
के रूप में अक्षर नित्य और अविनाशी है। यह विनष्ट नहीं होता है। ध्वनिविदों ने अक्षर 
शब्द की दो व्याख्याएँ की हैं-'अ + क्षर' अर्थात्‌ जो अविनाशी है। 
“अक्ष + र अर्थात्‌ जो धुरी है। प्रथम व्याख्या दार्शनिक है द््‌वतीय भाषा में अक्षर के 
महत्व को रेखांकित करती है। चूँकि अक्षर उच्चारण की लघुतम इकाई है इसलिए ध्वनि 
के वे प्रकार जो स्वतंत्र होते हैं अक्षर का आधार माने जाते हैं। यह विशेषता स्वर में 
होती है अतः स्वर अक्षर का मूलाधार या केंद्र होता है। स्वर व अक्षर समानांतर हैं। 
सामान्यतः स्वरों की प्रवृत्ति आक्षरिक होती है अतः भाषा में जो स्वर है वही अक्षर है। 
व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। कतिपय भाषाओं में अपवाद रूप में आक्षरिक व्यंजन भी 
मिलते हैं, यथा--अंग्रेजी शब्द /॥0॥ एवं ॥॥8 में प्रयुकृत ॥/" व १' आक्षरिक व्यंजन 
हैं। इसी प्रकार संस्कृत ऋ एवं ल आक्षरिक हैं। यदि अक्षर की अंत ध्वनि स्वर हो 
तो वह विवृत कहलाता है और यदि इसका अंत व्यंजन ध्वनि से हो तो अक्षर संवृतत 
कहलाता है, जैसे “चम्पा' शब्द में दो अक्षर हैं प्रथम है “चम्‌' जो संवृत अक्षर है ओर 
द्वतीय “पा” विवृत अक्षर है। 

ध्वनि का एक अन्य-गुण मुखरता (5०॥०7५) या गूँज कहलाती है जो स्वरों 
में अधिक होती है और व्यंजनों में कम। ऑटो जेस्पर्सन के मतानुसार कम मुखरता वाली 
ध्वनियाँ अधिक मुखरता वाली ध्वनियों से संयुक्त हो अक्षर बनाती हैं। 
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2.4 मान स्वर (बात ४०५९७ ) 


स्वर-उच्चारण में संलग्न ओषूठ एवं जबड़े की सक्रियता तो दृष्टिगत होती है किंतु 


जिहवा आदि अंगों की सक्रियता दिखाई नहीं देती है। अतः स्वरों के स्वरूप की सही 
जानकारी के लिए इनके उच्चारण की स्थिति का निश्चित मापदंड स्वीकृत है, जिसके 
द्वारा भाषा के स्वरों का वर्णन किया जाता है। इस सामान्य मापक को मानस्वर की 
संज्ञा दी जाती हैं।* वास्तव में ये किसी भाषा के स्वर नहीं अपितु भाषा के स्वरों के 
मापक होते हैं। मान स्वर के उच्चारण में ओषूठ की सिर्फ दो स्थितियाँ स्वीकार की जाती 
हैं--अवृत्ताकार तथा वृत्ताकार। जिहवा तथा ओषठ की निश्चित स्थिति के आधार पर 
आठ उच्चारण बिंदुओं की स्थापना की जाती है। 











अवृत्ताकार वृत्ताकार 
अंग्र मध्य पश्च 
संवृत 
अदरर्ध संवृत 
अदरर्ध विवृत 
विवृत 
आरेख-9 
अ्सिद्ध ध्वनिशास्त्री डेनियल जोन्स ने इसे अधिक व्यावहारिक बनाने के 
लिए निम्नवत प्रस्तुत किया-- 
अवृत्ताकार अग्र मध्य पश्च वृत्ताकाः 
संवृत पल जल पा 
अर्द्ध संवृत छै.< या 
अर्द्ध विवृत है रा | 
विवृत ०७.4 जि 
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आरेख-0 


[] अवृत्ताकार संबृत अग्र स्वर। हिंदी कीट; अंग्रेजी ३७७५, ॥0९०, ७४, 
॥७५. 


भाषाविज्ञान का परिचय 





[०] अवृत्ताकार अर्ध संवृत अग्र स्वर। हिंदी एक; अंग्रेजी 980, ॥66, ५४०. 

[£] अवृत्ताकार अर्ध विवृत अग्र स्वर। हिंदी में यह ध्वनि नहीं मिलती है। 
अंग्रेजी ॥9, 90, 0७४० आदि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। 

[००] अवृत्ताकार विवृत अग्र स्वर। हिंदी में यह ध्वनि कुछ भिन्‍न रूप में मिलती 
है। अंग्रेजी 390, ।805॥. 

[०] वृत्ताकार विवृत पश्च स्वर। अमरीकी अंग्रेजी उच्चारण में ०8॥7. 

[0] वृत्ताकार अर्ध विवृत पश्च स्वर। अंग्रेजी |4५॥, (०००, 4॥. 

[०] वृत्ताकार अर्ध संवृत पश्च स्वर। अंग्रेजी ॥0, |000. 

[७] वृत्ताकार संवृत पश्च स्वर। इसके उच्चारण में ओंठ आगे निकलते हैं। 
अंग्रेजी ॥॥0/०, (४०, 9॥५७७. 

मानस्वर के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण निम्नवत किया जाता है- 

















अवृत्ताकार अग्र मध्य पश्च वृत्ताकाः 

संवृत ॥ ॥/| 
ह पर कक 

अर्द्ध संवृत 3० 

ओ 
अर्द्ध विवृत जा आल] ] | 
विवृत ७8 +> | 
आरेख-] 


आठ मूल मानस्वरों (जाग्राध५/ ०8५॥8। ४०५४७/७) के साथ-साथ गौण 
मानस्वरों की भी चर्चा की जाती है। यदि अग्र मानस्वरों को वृत्ताकार कर दें और पश्च 
मानस्वरों को अवृत्ताकार कर दें अर्थात्‌ ओषठ की कार्यकारिता विपरीत कर दें तो गौण 
मानस्वरों की उत्पत्ति होती है। 




















अवृत्ताकार अग्र पश्च वृत्ताकार 
| मध्य ७ 
संवृत अग्र ५ भा 
अर्द्ध संवृत न कम अं िण 7 
अर्द्ध विवृत ७8 के व्कआ न लत स्न्य * 
विवृत - 8 & 
आरेख-2 
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/] वृत्ताकार संवृत अग्र स्वर-अंग्रेजी |0५७ में जो ई ध्वनि है यह फ्रेंच 
तथा जर्मन में मिलती है। 

0] वृत्ताकार अर्ध संवृत अग्र स्वर। 

७] वृत्ताकार अर्ध विवृत अग्र स्वर। 

[-] विवृत स्थिति में ओषूठ वृत्ताकार नहीं हो सकते अतः यहाँ कोई मान 
स्वर नहीं है। 

6] अवृत्ताकार विवृत पश्च स्वर। 

[५] अवृत्ताकार अर्ध विवृत पश्च स्वर अंग्रेजी 9५/ 

[] अवृत्ताकार अर्ध संवृत पश्च स्वर। 

४४] अवृत्ताकार संवृत पश्च स्वर। 
। और ५ केंद्रीय भाग में रखे जाते हैं। 0 के उच्चारण में जिहवा का 
केंद्रीय भाग नीचे रहता है। 

]] संबृत अग्र केंद्रीय स्वर। 

७] संवृत पश्च केंद्रीय स्वर। 

[6] अर्ध विवृत अग्र केंद्रीय स्वर अंग्रेजी-80०8 तथा ४७०७ 





2.5 संयुकत स्वर एवं त्रिसंयुकत स्वर (ता900099 ॥॥0 श|फ्ाणा व) 


साधारणतः दो स्वरों के संयोग से बनी एक ध्वनि को संयुकत स्वर कहते हैं*। 
यह ध्वनि मुख्यतः एक इकाईवत कार्य करती है। यह एक श्वासाघात से उत्पन्न हो 
एक अक्षर का निर्माण करती है। संयुक्त स्वर एक बलाघात का वहन करता है। इनके 
उच्चारण में उच्चारण-अवयव एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गतिशील होते हैं, अतः 
संयुक्त स्वर एक स्वर श्रुति भी कहलाते हैं। संभाषण के मध्य अनेक श्रुतियाँ स्वतः 
उच्चरित होती हैं, जो आश्रित श्रुतियाँ हैं। संयुक्त स्वर में श्रुति का उच्चारण सप्रयास 
ध्वनि विशेष के लिए किया जाता है अतः ये स्वतंत्र स्वर श्रुति माने जाते हैं। श्वासाघात 
के बढ़ने पर संयुकत स्वर का उत्तरांश अधिक स्पष्ट होता है और कम होने पर पूर्वांश 
अधिक स्पष्ट और प्रमुख होता है। पूर्वांश प्रमुख होने पर अवरोही संयुक्त स्वर 
((8॥॥9 ०॥90079) तथा उत्त्तरांश प्रमुख होने पर आरोही संयुक्त स्वर (॥9॥9 
०9॥079) कहते हैं। हिंदी के दोनों संयुक्त स्वर-ऐ औ-आरोही संयुक्त स्वर हैं। 
अवरोही संयुकत स्वर के उदाहरण अंग्रेजी में मिलते हैं, यथा-॥॥89५ [०/५], 0०५ 
[0]। जब संयुकत स्वर के उच्चारण में जिह॒वा अपेक्षाकृत निम्नतर अवस्था से उच्चतर 
अवस्था की ओर गतिशील हो तो इन्हें संवृतोन्‍्मुखी कहते हैं और जब जिहवा अपेक्षाकृत 
उच्चतर से निम्नतर अवस्था की ओर गतिशील हो तो इन्हें विवृतोन्मुखी कहते हैं। जब 
अग्र अथवा पश्च से केंद्र की ओर अग्रसर हो तो केंद्रोन्‍्मुखी संयुक्त स्वर कहते हैं, 


कप 
यथा--अंग्रेजी 700 [५०], #श [६0]। 
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जब स्वर श्रुति के उच्चारण में श्वासाधात में उत्थान के उपरांत पतन भी होता 
है अर्थात्‌ प्रमुखता एक ऊँचाई पर पहुँच कर गिरती है तो ऐसी ध्वनि त्रिसंयुकत स्वर 
कहलाती है।* त्रिसंयुकत स्वर के उच्चारण में तीन स्वर अवस्थाओं का योग रहता है। 
एक ही अक्षर का निर्माण करने के कारण और एक श्वासाघात से उत्पन्न होने के कारण 
ये स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं, यथा- अंग्रेजी में-- 


मी 
का8 [4 7] 
री 
|8 [9 0] 
2.6 अदर्ध स्वर (5 ४०७४७।) 


औच्चारिक दृष्टि से स्वर के उच्चारण के सन्निकट एवं भाषा में व्यवहार की 
दृष्टि से व्यंजन के अनुरूप होने के कारण इन्हें अदर्ध स्वर कहते हैं। इनमें कतिपय 
विशेषताएँ व्यंजन की और कतिपय स्वर की होती हैं। इसीलिए अमरीकी भाषाविद्‌ 
हॉकेट का मानना है कि इनका “अदूर्ध व्यंजन' नाम भी हो सकता है। इनके उच्चारण 
में संघर्षहीनता की स्थिति रहती है। उच्चारण अवयव एक स्वर-स्थिति से दूसरे की दिशा 
में गतिशील होते हैं अतः ये श्रुत्यात्मक ध्वनि हैं। चूंकि ये आक्षरिक एवं मुखर नहीं होते 
हैं अतः स्वर नहीं कहे जा सकते अपितु ये आक्षरिक के आगे पीछे संयुकत होकर 
व्यंजनवत प्रयुकत होते हैं। स्वर की एक अन्य विशेषता होती है बलाघात का वहन 
करना, वह भी इनमें नहीं प्राप्त होती है। इस विशेष प्रवृत्ति के कारण इन्हें अद्‌र्ध स्वर 
कहते हैं। साधारणतः भाषाओं में दो अदूर्ध स्वर पाए जाते हैं- 

वृत्ताकार सघोष कंठयोष्ठ अदूर्ध स्वर [७] 

अवृत्ताकार तालव्य अदर्ध स्वर [] 

प्रथम के उच्चारण में जिहवा पश्च कोमल तालु की दिशा में ऊपर उठकर पश्च 
संवृत स्वर “ऊ' की अवस्था के अनुरूप अवस्था ग्रहण करती है और तुरन्त अपेक्षाकृत 
अग्र अवस्था की दिशा में गतिशील हो जाती है। ओंठ को वृत्ताकार स्थिति के कारण 
इन्हें वृत्ताकार अदूर्ध स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण की प्रारंभिक अवस्था अपेक्षाकृत 
अधिक सुनिश्चित होती है और उत्तरांश निर्भर करता है परवर्ती स्वर पर। द्वितीय के 
उच्चारण में जिहवाग्र तालु की दिशा में ऊपर उठकर संवृत् अग्रस्वर 'इ” की अवस्था 
के सन्निकट अवस्था ग्रहण करता है और अपेक्षाकृत विवृत स्वर की अवस्था की ओर 
अग्रसरित हो जाता है। 


2.7 उपरिखंडीय ध्वनि लक्षण (5प्रा45९छञगरशाएव छिवापा85) 


स्वर, व्यंजन, संयुकत स्वर आदि खंडीय ध्वनियाँ कहलाती हैं। भाषण सम्प्रवाह 
एक तारतम्य रूप में होता है। उसमें आगत मध्य ध्वनि की सीमा आदि व अंत की तुलना 
में अधिक स्पष्ट होती है और इसी आधार पर इनका खंडीकरण होता है। सुर, तान, 
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बलाघात, मात्रा आदि विशेषताएँ एक से अधिक स्वनिमिक खंडों के अनुक्रम पर छाई 
रहती हैं। अतः इन्हें खंडेतर/उपरिखंडीय ध्वनि लक्षण कहते हैं। यह विशेषताएँ किसी 
भाषा को उसकी व्यक्तिगत अस्मिता देती है। हिंदी में इन्हें रागीय लक्षण भी कहते हैं। 


2.7.] कालावधि (तपाबांगा) 


किसी कथन के उच्चारण में जो समय लगता है उसे तात्विक दृष्टि से उस कथन 
की कालावधि ((५४४॥०॥) कहते हैं। कथन की कालावधि संभाषण की गति पर 
आध्वृत होती है। गति द्रुत होने पर ध्वनि को समय कम मिलेगा तथा विलंबित होने पर 
अधिक समय मिलेगा। यदि संभाषण की गति मध्यम है तो ध्वनि को सामान्य समय 
लगेगा। इस गति को प्रवेग ((७॥/7०) कहते हैं। कालावधि का सीधा संबंध प्रवेग से 
होता है। वक्ता की मानसिक अवस्था एवं सामाजिक परिस्थिति प्रवेग को प्रभावित करती 
है। आवेश में यह बढ़ जाता है एवं आराम की स्थिति में कम होता जाता है। प्रवेग तथा 
कालावधि दोनों का मापन किया जा सकता है। कालावधि का मापन सेंटी सेकंड में 
होता है, यथा- कल शब्द में आगत “अ' के उच्चारण में आठ सेन्टीसेकण्ड लगते हैं। 
सामान्यतः स्वर एवं संप्रवाही ध्वनियाँ स्पर्श की तुलना में अधिक कालावधि लेती हैं। 
भाषा में ध्वनियों का प्रयोग संदर्भ उनकी सापेक्षिक कालावधि को प्रभावित करता है, 
यथा- सघोष ध्वनि श्रृंखला आने पर यह बढ़ जाती है। यही कारण है कि 'पात्र' तथा 
“लाल' शब्दों में प्रयुकृत (आ' ध्वनि की कालावधि में भिन्‍नता मिलती है। 


2.7.2 मात्रा (काक्षा॥) 


समस्त वाक्‌ व्यवहार समय की रेखा पर घटित होता है, किंतु हर भाषा इस समय 
का अपने ढंग से प्रयोग करती है और यही मात्रा है। मात्रा समान होने पर भी कालावधि 
में भिन्‍नता हो सकती है, यथा- कामायनी शब्द में दो दीर्घ 'आ' हैं किंतु दोनों की 
कालावधि भिन्न-भिन्न है क्योंकि भाषा में ध्वनियाँ विलग होकर उच्चारित नहीं होती वरन्‌ 
पूर्व और पर में आगत ध्वनियाँ उन्हें प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जब कालावधि 
प्रभेदक रूप में कार्य करती है तो उसे मात्रा की संज्ञा देते हैं। मात्रा के दो सापेक्षिक 
रूप-हस्व एवं दीर्घ मिलते हैं। सापेक्षिक से तात्पर्य है कि समान संदर्भ में हस्व ध्वनि 
की तुलना में दीर्घ ध्वनि अधिक समय लेती है। सामान्यतः मात्रागत यह भेद स्वर ध्वनियों 
में मिलता है। ॥२/ में दीर्घता को [:] द्वारा चिहिनत किया जाता है। हिंदी व अंग्रेजी 
में जहाँ हस्व व दीर्घ दो वर्ग मिलते हैं वहाँ संस्कृत में हस्व, दीर्घ व प्लुत तीन मात्राओं 
की चर्चा की गई है।? 
2.7.3 बलाघात (50०59 ) 

ध्वनि के उच्चारण में प्रयुकृत बल की मात्रा को बलाघात कहते हैं।* यह वक्ता 
की सचेष्ट शारीरिक क्रिया से संबंधित होता है। चूँकि उच्चारण की लघुतम इकाई अक्षर 


48 : भाषाविज्ञान का परिचय 





होती है अतः जो अक्षर अन्य अक्षरों की अपेक्षा अधिक श्वासबल से युकत होते हैं 
वे बलाघात युक्त कहलाते हैं। इनके उच्चारण में वक्ता अधिक ऊर्जा का प्रयोग करता 
है। श्रोता की दृष्टि से बलाघात युकूत अंश अधिक स्पष्ट सुनाई देते हैं। 

बहुधा बलाघात तथा प्रमुखता (9/0779॥08) को समानार्थी माना जाता है 
क्योंकि बलाघात युक्त अक्षर अन्य निकटवर्ती अक्षरों की अपेक्षा अधिक प्रमुख होते 
हैं लेकिन इनमें तात्विक अंतर है। बलाघात वक्ता द्वारा प्रयुकृत श्वासबल की मात्रा 
पर निर्भर होने के कारण एक सच्ेष्ट प्रयत्न है जबकि प्रमुखता श्रोता की ग्रतीति पर निर्भर 
करती है। सभी भाषाओं में (चाहे वह बलाघात का प्रयोग करें या न करें) संभाषण के 
कुछ अंश अन्य की तुलना में श्रोता को अधिक स्पष्ट व प्रमुखता से सुनाई पड़ते हैं। 
यह 'अमुखता' बलाघात अथवा अन्य ध्वनिक विशेषताओं के कारण हो सकती है। बहुधा 
बलाघात युकत अक्षर के पूर्व [] इस चिहन का प्रयोग होता है। जहाँ एकाधिक बलाघात 
युकत अक्षर होते हैं वहाँ सर्वाधिक बलाघात युक्त को ऊपर चिहिनत करते हैं और 
दिवतीय को नीचे, यथा-][]। प्रायः सामान्य बल का प्रयोग अचिहिनत रहता है। 
बलाघात की एकाधिक सापेक्षिक मात्राएँ मिलती हैं-- 

पूर्ण बलाघात 

5॥609/0॥ आ855 

दुर्बल बलाघात 

७४९३४//एाआ७55९6 

भाषाओं में बलाघात की प्रकृति एवं प्रयोग में पर्याप्त भिन्‍नता मिलती है। इस दृष्टि 
से भाषाओं के दो वर्ग किए जाते हैं--(१) वे भाषाएँ जिनमें बहवाक्षरिक शब्दों में बलाघात 
की प्रकृति और प्रयोग शब्द के उच्चारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इन भाषाओं 
में एकाधिक अक्षरों से बने हुए शब्दों में बलाघात की मात्रा व स्थान दोनों का महत्व 
होता हैं। इनके पुनः दो वर्ग किए जा सकते हैं--(क) जिन भाषाओं में बलाघात का 
शब्दांतरगत प्रयोग स्थान स्थिर रहता है, यथा-फिन्निश या चेक भाषाओं में शब्द का 
आदि अक्षर सदैव बलाघात युक्त होता है। इसी प्रकार फ्रेंच में शब्द का अंतिम अक्षर 
तथा लैटिन में उपान्त्य अक्षर बलाघात युक्त होता है। (ख) दूसरे वर्ग में वे भाषाएँ आती 
हैं जिनमें शब्दांतरगत बलाघात का स्थान अस्थिर होता है। शब्द रचना एवं प्रकृति के 
अनुसार इसके स्थान में परिवर्तन होता रहता है। इस वर्ग का प्रमुख उदाहरण अंग्रेजी 
भाषा है, यथा- [|॥००] में प्रथम, [20 !0धाथआ] में द्वतीय तथा 
[9700०'ध्वाआ/०] में तृतीय। कतिपय भाषाओं में बलाघात प्रभेदक प्रकार्य सम्पादित 
करता है अर्थात्‌ शब्दार्थ में परिवर्तन अथवा व्याकरणिक प्रकार्य में भिन्‍नता के कारण 
अपना व्याकरणिक कार्य परिवर्तित कर देते हैं, यथा-[॥ता:9] संज्ञा, [#/शां:छ] 
क्रिया #08888, [॥37.] संज्ञा [॥/5 ॥] क्रिया ॥50॥ । यह प्रवृत्ति जर्मन, 
अक, स्पेनिश में भी दृष्टिगत होती है। 
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लगभग सभी भाषाओं में वाक्य बलाघात का प्रयोग होता है। वाक्यांतरगत 
एकाक्षरी शब्द भी बलाघात वहन करते हैं। साधारणतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 
और क्रिया विशेषण बलाघात युकत होते हैं और अव्यय तथा परसर्ग बलाघात वहन नहीं 
करते हैं। अंग्रेजी में शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात दोनों मिलते हैं। साधारणतः 
वाक्य बलाघात व्यकित के आशय, मनोवृत्ति की अभिव्यकित करता है। हिंदी में 
बलाघात का महत्व शब्द की दृष्टि से नहीं अपितु वाक्य की दृष्टि से होता है, 
यथा-यह मोहन नहीं राम है। यहाँ विरोध के लिए राम पर बल देकर बोला जाता है। 


2.7.4 स्वराघात/सुर ( ज्ञांला) 


वह औच्चारिक विशेषता जो सुरतंत्रियों से उत्पन्न होती है, सुर कहलाती है। अतः 
सुरतंत्रियों के कंपन की मात्रा में भिन्‍नता सुर में भिन्‍नता का कारण बनती है। साधारणतः 
मानव की सुरतंत्रियाँ 42 आवृत्ति प्रति सेकेंड की न्यूनतम सीमा से लेकर 2400 की 
अधिकतम सीमा के मध्य कंपित होती हैं। कंपन की मात्रा व्यकित की आयु व लिंग 
पर भी निर्भर करती है। सुरतंत्रियाँ जितनी पतली व लचीली होंगी कंपन उतना ही अधिक 
होगा तथा मोटी व लंबी सुरतंत्रियों में कंपन की मात्रा कम होगी। स्पष्ट है कि सुर संबंधी 
विशेषता औच्चारिक दृष्टि से सुरतंत्रियों के कंपन पर आधृत है। अतः जो ध्वनियाँ सघोष 
होती हैं उन्हीं में सुर होता है। बहुधा उच्च, सम तथा निम्न तीन सुरों को मान्यता दी 
जाती है। सुर जब प्रभेदक का कार्य करे तो तान (008) कहलाता है और जिन 
भाषाओं में सुर का प्रयोग अर्थ में भिन्‍नता उत्पन्न करता है उन्हें तान भाषाएँ कहते हैं, 
यथा-चीनी परिवार की भाषाएँ। ग्रीक, संस्कृत आदि भाषाओं में सुर संबंधी यह 
विशेषता शब्द की औच्चारिक विशेषता होती है। संस्कृत वैयाकरणों ने सुर के उदात्त, 
अनुदात्त एवं स्वरित तीन वर्ग किए।? 

अंतर्राष्ट्रीय स्वन वर्णमाला (॥२/४) में उच्च [-] तथा निम्न [-] को चिहिनत करते 
हैं और सम अचिहिनत रहता है। कभी-कभी इन्हें संख्या दूवारा भी चिहिनत किया जाता 
है [3], [2], [4]। सुर की वह विशेषता जो पदबंध या वाक्य पर प्रतिफलित मिलती 
है सुरलहर/अनुतान (॥079007) कहलाती है। 


2.7.5 संहिता (]फ्ालपा6) 


भाषा संप्रवाह में विराम की स्थिति को संहिता की संज्ञा दी जाती है। यह विराम 
स्तर पर परिकल्पित अधिखंडात्मक अभिलक्षण है। वह संहिता जो व्यतिरिक रूप में 
स्वनिक स्तर पर अनुभवगम्य होती है स्वनिमिक संहिता कहलाती है, यथा-- 

अंग्रेजी में- 

ग्रांक्ञा। + 6 ; ॥ा का8 

8 + 0855 : 800855 


50 : भाषाविज्ञान का परिचय 





|+ 506वाा ; 080०७ 

हिंदी में- 

हाथ + ही £ हाथी 

कल + छीने.._ : कलछी ने 

वह संहिता जो मात्र संरचना स्तर पर अनुभवगम्य हो उसे संरचनात्मक संहिता 
कहते हैं, यथा- खा + ली : खाली; पी + ली : पीली। 


2.8 अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला (॥श0स्‍/0्राब। 7#00ा० 
8॥0॥370९(5 ) 


विश्व की समस्त भाषाओं के निष्ठ अंकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय लिपि चिहन बनाए 
गए हैं। ओटो जेस्पर्सन नामक विद्वान ने 886 में अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला संबंधित 
विचार रखा तथा 888 में यह वर्णमाला प्रकाशित हुईं। समय के साथ कई बार इस 
वर्णमाला में संशोधन एवं विस्तार किए जा चुके हैं। 979 में संशोधित वर्णमाला 
निम्नांकित है--देखें आरेख-4 3 


2.9 स्वनिक लेखन (ज्ञाणाभाल प्षाउ०वएतणा ) 


भाषायी ध्वनियों के लेखन के लिए प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट लिपि व्यवस्था का 
प्रयोग करती है जैसे-हिंदी भाषा देवनागरी लिपि का, किंतु ये लिपि व्यवस्थाएँ भाषा 
की समस्त ध्वनियों के लेखन के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। इस समस्या के समाधान 
के लिए विद्वानों ने स्वनिक लेखन व्यवस्था की खोज की। जिसका प्रत्येक स्वनिक 
प्रतीक एक प्रभेदक ध्वनि का श्रतिनिधित्व करता है, जैसे '०' एक स्वनिक प्रतीक है 
जिसका उच्चारणात्मक मूल्य 'सघोष, अल्पप्राण, द्वयोष्ठ्य एवं स्पर्श! है। इसका 
वास्तविक उच्चारण किसी भाषा में जहाँ लगभग 7 5% सघोष है तो दूसरी भाषा में इसके 
स्वरूप में मात्र 60% अंश घोषत्व है। फिर भी यह एक ही ध्वनि के रूप में बोला, . 
सुना व समझा जाता है। 

स्वनिक लेखन की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं-सूक्ष्म लिप्यंकन एवं स्थूल 
लिप्यंकन जिन्हें क्रमशः स्वनिक एवं स्वनिमिक नाम भी दिए जाते हैं। सूृक्ष्म/स्वनिक 
लिप्यंकन में सहस्वनों के लिए भी भिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही 
प्रभेदक का कार्य न करने वाले स्वनगुण भी अंकित किए जाते हैं। स्थूल लिप्यंकन के 
प्रतीक स्वनिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लेखन व्यवस्था में आर्थी संदिग्धता को 
दूर करने वाले स्वनगुणों का ही लिप्यंकन किया जाता है। 
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संदर्भ एवं टिप्पणी 
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बी. मामबर्ग (80 |॥७॥॥0७9) अध्ययन सामग्री की विविधता के आधार पर 
स्वनविज्ञान की चार शाखाओं का उल्लेख करते हैं* (क) सामान्य स्वनविज्ञान 
(मनुष्य उच्चारण तंत्र दूवारा स्वनों के उत्पादन की प्रक्रिया तथा इस प्रकार के 
उच्चरित स्वनों का विश्लेषण एवं अध्ययन), (ख) वर्णनात्मक स्वनविज्ञान (भाषा 
या बोली विशेष की स्वनिक विशेषताओं का विश्लेषण तथा अध्ययन), 
(ग) ऐतिहासिक स्वनविज्ञान (भाषाविज्ञान की स्वनिक विशेषताओं का कालक्रमिक 
विश्लेषण तथा अध्ययन) (घ) मानकीय/आदर्श स्वनविज्ञान (किसी भाषा के शुद्ध 
उच्चारण को निरूपित करने वाले नियम समुच्चय का विश्लेषण तथा अध्ययन)। 
डेनियल जोन्स के मतानुसार, '8 908 8 06 बालंतशाह। ॥काओ0)/ इठचा0 
शि09क्‍0086 धशीशषा 08 0508 ए 9966७ क्ष७ 9859 0॥ 66 70आणा 
लि ०6 57880०0-9$0फ706 0 9; ् ॥ाणाीश 0५ ॥0॥ आल 006.' 
महाभाष्य में स्वर को परिभाषित करते हुए कहा गया है, 
*स्वयं राजन्ते इति स्वरा अन्वम्भवति व्यंजनमिति'। /2/29 
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छांधट७ 6 ०0|[००४४९ व्र[जशा88आंण ० 00९5७... -0क्ांह उजा85. 
फिननो-उगरिक परिवार की एस्टोनिअन भाषा में स्वर की तीन मात्राएँ मिलती हैं- 
हस्व, दीर्घ और अत्यंत दीर्घ। इस भाषा ५809 (हस्व अ) शब्द का अर्थ है 'सौ', 
58809 (दीर्घ आ) का अर्थ है भेजा” तथा 8809 (अति दीर्घ अ) का अर्थ है 
“आज्ञा लेना'। 
“उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितिश्च त्रयः स्वरा:” ऋक्‌ प्रातिशाख्य 3. में स्वर (सुर) के 
तीन भेद बताए गए हैं। संस्कृत वैयाकरण पाणिनी ने अष्टाध्यायी में इन तीनों को 
परिभाषित किया है-उच्चैरुदात्त: /2/29, नीचैरनुदात्तः /2/30, समाहारः 
स्वरितः 4/2/3 उच्चारण स्थान के उच्च अंश से उच्चरित स्वर उदात्त नीचे से 
अनुदात्त तथा दोनों से उच्चरित स्वन स्वस्ति कहलाता है। 
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स्वनप्रक्रिया 


3.] स्वरूप 


स्वनविज्ञान के अंतर्गत मानवीय उच्चारण अवयवों की औच्चारिक कार्यविधि के 
आधार पर वाग्ध्वनियों के भौतिक गुणों का विवेचन होता है। द््‌वतीय अध्याय में की 
गयी चर्चा से स्पष्ट है कि ध्वनि उच्चारण में सुरतंत्रियों का विशेष महत्व है और मानव 
की सुरतंत्रियों के आकार-प्रकार में, आयु के अनुरूप परिवर्तन मिलता है। बच्चों तथा 
स्त्रियों की सुरतंत्रियाँ पतली व लचीली तथा पुरुषों और वयस्कों की कम लचीली होती 
है। अतः कह सकते हैं कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यकित दूवारा उच्चरित ध्वनियाँ 
अन्य व्यक्तियों से भिन्‍न होंगी। प्रत्यक्षतः समान प्रतीत होने वाली, दो वक्ताओं द्वारा 
उच्चरित समान ध्वनि या शब्द की पृथकता को सूक्ष्म विवेचन द्वारा स्पष्ट किया जा 
सकता है। यही कारण है कि हम व्यकित को उसकी आवाज से पहचान लेते हैं। हर 
व्यकित नींद, क्रोध या प्रसन्‍नता की अवस्था में समान शब्द का उच्चारण कुछ न कुछ 
भिन्‍नता के साथ करता है। उच्चारण में कहीं सुर नीचा तो कहीं ऊँचा होता है, कभी 
किसी स्वन पर बल अधिक होता है तो कभी किसी अन्य पर। यद्यपि उच्चारण में 
इस प्रकार की एकाधिक सूक्ष्म भिन्‍नताएँ मिलती हैं किंतु उच्चारणगत अनेकरूपता होने 
पर भी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 

किसी भाषा की ध्वनियाँ अनेक शब्दों में व्यवह्तत होती हैं, यथा-हिंदी की 'क' 
ध्वनि कमल, शकित, अचानक, पक्का, शब्दों में अलग-अलग स्थिति व भिन्‍न-भिन्‍न 
संयोजन क्रम में आई है। इन सभी स्थितियों में 'क' का उच्चारण बिल्कुल समान है, 
यह कहना कठिन है क्योंकि शब्द की अन्य ध्वनियाँ भी ध्वनि के उच्चारण पर प्रभाव 
डालती हैं। स्पष्ट है कि भाषा विशेष की ध्वन्यात्मक व्यवस्था विशिष्ट होती है और 
भाषिक ध्वनियों पर अनेक तत्व प्रभाव डालते हैं। एक भाषा की ध्वन्यात्मक संरचना 
में प्राप्त विविधता का विश्लेषण एवं वर्णन स्वनग्रक्रिया का क्षेत्र है। 


3.2 स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया का संबंध 


जहाँ स्वनविज्ञान ध्वनियों के भौतिक रूप के अध्ययन से संबद्ध है वहाँ 
सैद्धांतिक होने के कारण स्वनप्रक्रिया ध्वनियों के अमूर्त मानसिक पक्ष का अध्ययन 
करता है। स्वनविज्ञान सामान्य है जो स्वनों के उच्चारण, श्रवण एवं संवहन का वर्णन 


54 : भाषाविज्ञान का परिचय 








करता है, स्वनप्रक्रिया विशिष्ट है जो भाषा विशेष में प्राप्त ध्वन्यात्मक संरचनाओं और 
व्यवस्थाओं का विश्लेषण वर्णन करती है।' अतः जहाँ विश्व की सभी भाषाओं के लिए 
स्वनविज्ञान सदृश होगा वहाँ विश्व की प्रत्येक भाषा स्वनप्रक्रिया की दृष्टि से दूसरी 
भाषा से भिन्‍न होगी। मानव द्वारा उच्चरित असंख्य स्वनों में से कोई भी भाषा कतिपय 
निश्चित संख्यक स्वनों का चयन कर उन्हें अपनी संरचनानुसार विशिष्ट अभिरचनाओं 
में व्यवस्थित करती है और ये किसी भाषा की स्वनप्रक्रिया का निर्माण करते हैं। स्पष्ट 
है कि विषय क्षेत्र समान होने पर भी स्वन ही स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया भिन्‍न 
दृष्टिकोणों से समान सामग्री का विश्लेषण करते हैं। जहाँ स्वनविज्ञान में वाग्ध्वनियों के 
उच्चारण, संवहन एवं प्रसारण से संबंधित सामान्य वर्णन किया जाता है वहाँ स्वनप्रक्रिया 
में भाषा विशेष में आगत ध्वनियों के प्रकार्य व व्यवस्था का विश्लेषण होता है। अतः 
स्वनप्रक्रिया को प्रकार्यात्मक स्वनविज्ञान भी कहते हैं। 


3.3 स्वनिम एवं सहस्वन ( |ञाणाशा॥6 ब्राव ॥॥0 06) 


भाषा की औचचारिक विशेषताएँ मुख्यतः उसके प्रयोक्ताओं की भिन्‍नता पर 
निर्भर करती है। एक ही शब्द न केवल विविध वक॒ताओं द्वारा अपितु एक ही वक्ता 
दूवारा बार-बार बोले जाने पर कुछ न कुछ पृथक अवश्य होता है। प्रायः भाषाभाषी इस 
पृथकता को समझ नहीं पाते हैं और इन्हें समान मानते हैं। उच्चारण की यह भिन्‍नता 
जहाँ वक॒ता के कारण होती है वहाँ इसका एक अन्य कारण ध्वनि प्रकृति भी हो सकता 
है। ध्वनियाँ अपने संदर्भ, परिवेश और पर्यावरण से प्रभावित होने के कारण संभाषण 
तासतंय में बहुधा एक दूसरे में अंतर्लीन हो जाती हैं अथवा पूर्व, पर की ध्वनियों की 
विशेषता उन पर आच्छादित हो जाती है, उदाहरणार्थ-फलूदा तथा उलटा में हिंदी 'ल' 
ध्वनि है किंतु दोनों शब्दों में “ल' के उच्चारण में भिन्‍नता है जबकि प्रत्येक हिंदी भाषी 
इन्हें एक मानता है। इसी प्रकार भाषा के सुर, बलाघात एवं दीर्घतापरक लक्षण ध्वनि 
का संस्कार कर देते हैं। यही नहीं प्रतिवेशी ध्वनियाँ भी एक दूसरे को प्रभावित करती 
रहती हैं। इन कारणों से संभाषण में ध्वनियों का स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता है। यह 
परिवर्तन हमारे स्वाभाविक उच्चारण का अंग है किंतु भाषाभाषी के रूप में हम किसी 
ध्वनि की इन आनुषांगिक भिन्‍नताओं के प्रति सजग नहीं रहते और इन्हें एक ही (समान) 
ध्वनि के रूप में पहचानते हैं, यथा-काल, आकार, फाका शब्दों में आगत “क' ध्वनि 
को हम एक ही ध्वनि के रूप में मान्यता देते हैं। भाषा तथा वकताओं की यह प्रवृत्ति 
इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि हम ध्वनि की कुछ विशेषताओं के प्रति सजग 
रहते हैं और कुछ के प्रति उदासीन। साधारणतः वक्ता उन्हीं भिन्‍नताओं के प्रति सजग 
रहता है जो प्रभेदक होती हैं? अर्थात्‌ जो अर्थगत भिन्‍नता लाती हो, यथा- काल, खाल, 
माल, गाल शब्दों में प्रथम ध्वनि शब्द के अर्थ को परिवर्तित करती है अतः वक्ता इनके 
अंतर को समझता है और इनके प्रति सचेत रहता है जबकि पहले दिए गए उदाहरण 
की “क' ध्वनि सार्थक परिवर्तन नहीं लाती है। अतः वक्ता इसकी भिन्‍्नता के प्रति 
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उदासीन रहता है। भाषा विशेष की ध्वनियों की जिन भिन्‍नताओं के प्रति भाषाभाषी 
उदासीन रहते हैं और उन्हें समान ध्वनि के रूप में मान्यता देते हैं सदृश ध्वनियों के 
ऐसे समूहों का पारिभाषिक नाम स्वनिम (ध्वनिग्राम) है।* 

इस प्रकार स्वनिम ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान ध्वनियों का एक वर्ग है, जिनकी 
भिन्‍नता के प्रति वकता सचेत नहीं रहता है तथा जो ऐसे अन्य वर्गों से व्यतिरिक प्रदर्शित 
करता है। इस वर्ग की सदस्य ध्वनियाँ पूरक वितरण में मिलती हैं अर्थात्‌ कोई भी सदस्य 
एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता है। इस प्रकार समुच्चय के प्रत्येक सदस्य का स्थान 
और स्थिति निश्चित होती है, उदाहरणार्थ-हिंदी स्वनिम /ब्‌/, /सब्‌/, 
/कब्‌/, /जब्‌/ शब्दों के अंत में अस्फोटित है किंतु /बस्‌/ /बड़ा/ /सबक्‌/ शब्दों में 
स्फोटित है। इन दोनों सहस्वनों के प्रयोग स्थान भिन्न-भिन्न हैं। ये एक वर्ग के सदस्य 
हैं, एक नहीं हैं जबकि व्यावहारिक दृष्टि से समुच्चय के सभी सदस्यों को बिल्कुल 
एक माना जाता है। स्वनिम भाषा की लघुतम इकाई है जिसे खंडीकृत नहीं किया जा 
सकता है। यह निश्चित है कि एकाधिक अभिलक्षण से युक्त होने के कारण यह एक 
जटिल औदभूति है क्योंकि ये अभिलक्षण स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा स्वनिम में इनका 
निर्वाह साथ-साथ होता है। इरु प्रकार स्वनिम ध्वनि न होकर सदृश ध्वनि लक्षणों का 
समूह है जिसकी परिधि से बाहर जाते ही ध्वनि प्रथक्‌ प्रतिभासित होने लगती है। इस 
समूह की सदस्य ध्वनियाँ सहस्वन//उपस्वन ( ॥॥०७॥०॥७ ) कहलाती हैं। 
सहस्वन स्वनिम (वर्ग) के परिवर्तों में से एक परिवर्त होता है जिनका प्रयोग शब्द के 
अर्थ में परिवर्तन नहीं लाता है अर्थात्‌ ये स्थानापत्ति किए जाने पर प्रभेदक नहीं होते 
हैं और इनके स्वनिक रूप परस्पर मिलते-जुलते हैं। प्रायः सहस्वन एक दूसरे से भिन्‍न 
परिवेश में प्रयुकत होते हैं, यथा- अंग्रेजी के ॥/ स्वनिम के दो सहस्वन मिलते हैं। 
07, ॥9/7 शब्दों में प्रयुकृत [[] जो ०७७७४ । कहलाता है जिसका प्रयोग अग्र स्वर 
के पहले होता है तथा अन्य शब्दों (40।०, ०/४ आदि में आगत [।] जिसे ७3/(। कहते 
हैं। इनके प्रयोग संदर्भ निश्चित हैं जहाँ ८/७७॥। मिलता है वहाँ 08॥/। का प्रयोग 
नहीं किया जा सकता अतः ये पूरक वितरण में हैं। कतिपय सहस्वन मुक्त वितरण में 
भी मिलते हैं, यथा- दक्षिणीय ब्रिटिश अंग्रेजी में दो स्वरों के मध्य आगत ॥/ - भा छ 
- संघर्षी या उ्ष्षिप्त दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी में भी कतिपय 
सहस्वन आगत शब्दों में मुक्त वितरण में मिलते हैं, जैसे गरीब/गरीब, कानून/क़ानून, 
आफिस/आफ़िस आदि। सहस्वन सदैव कोष्ठकों में [ ] रखे जाते हैं जबकि स्वनिम 
समानान्तर रेखाओं ॥ में। व्यावहारिक दृष्टि से सहस्वनों का विश्लेषण अत्यंत कठिन 
होता है। यही कारण है कि लिपि चिहन प्रतिनिधि ध्वनियों के होते हैं। उपर्युकृत विवरण 
के आधार पर स्वनिम की कतिपय विशेषताएँ निरूपित की जा सकती हैं। 

4. स्वनिम ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान ध्वनियों का एक समुच्चय है। यह ध्वनि 
नहीं है वरन कतिपय ध्वनि लक्षणों के समूह का द्योतक है। 
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2. ध्वनियों का उच्चारण ध्वनिलक्षणों की समिष्ट रूप में होता है। एक भाषा 
में प्रभेदक का कार्य करने वाला ध्वनि लक्षण आवश्यक नहीं है कि दूसरी भाषा में भी 
प्रभेदक हो (अर्थगत भिन्‍नता उत्पन्न करे), यथा-बंगाली भाषा में इ एवं उ स्वरों में 
दीर्घता प्रभेदक नहीं होती है जबकि हिंदी में होती है- बिन : बीन, सिल : सील, सुना : 
सूना आदि। इसी प्रकार गुजराती और मराठी में इ और उ प्रभेदक नहीं है यद्यपि बंगला 
की ही भांति लिखित भाषा में मौजूद हैं। अंग्रेजी में महाप्राणता प्रभेदक नहीं होती है वहाँ 
क: ख, प: फ समान ध्वनियों के रूप में स्वीकार्य हैं जबकि हिंदी में काट : खाट, 
पाक : फाक शब्दों में महाप्राण ध्वनियों के कारण ही अर्थ में भिन्‍नता आती है। स्पष्ट 
है कि प्रत्येक भाषा में भिन्‍न-भिन्‍न स्वनिम होते हैं और ये सदैव प्रभेदक होते हैं अर्थात्‌ 
समान संदर्भ में एक के स्थान पर दूसरा स्वनिम प्रयोग किए जाने पर सार्थक भिन्‍नता 
अर्शित करता है, यथा-कल : पल, काल : माल, कील : खील, कगर : डगर, 
किस : जिस, कोरा : गोरा, कोई : सोई, काम : नाम, कूक : चूक, कूकना : थूकना, 
कैसा : ऐसा, कभी : अभी, कर : नर, करम : भरम इत्यादि। स्पष्ट है कि स्वनिम 
सार्वभाषिक नहीं होते हैं और प्रत्येक भाषा में इनकी संख्या निश्चित होती है। 

3. कभी-कभी स्वनिम मुक्त वितरण (88 ४७॥०४॥०॥) में भी मिलते हैं। भाषा 
में जब दो स्वनिम अन्य संदरभे में प्रभेदक का कार्य करें किंतु कुछ निश्चित स्थानों पर 
सार्थक भिन्‍नता न प्रदर्शित करें तो उन्हें मुक्त वितरण में मानते हैं, यथा-हिंदी में / 
ल/ तथा /२/ स्वनिम हैं- लाल : राल, कर : कल, किंतु दिवाल : दिवार शब्द में ये 
प्रभेदक नहीं हैं। 


3.4 स्वनिम निर्धारण के सिद्धांत 


भाषा विशेष के स्वनिमों व सहस्वनिमों के निर्धारण व विश्लेषण के लिए कतिपय 
मार्गदर्शी सिद्धांतों का निरूपण किया गया है-- 


3.4.] ध्वन्यात्मक समानता ( |ञाणाशां० आंग्राविाए9 ) 


एक स्वनिम के अंतर्गत जिन सदृश ध्वनियों की गणना होती है वे स्थूल रूप 
से ध्वन्यात्मक समानता रखती हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न दोनों 
आधार पर समान हैं ध्वन्यात्मक दृष्टि से सदृश कही जाती हैं। कभी-कभी स्वनिम की 
सदस्य ध्वनियाँ ध्वन्यात्मक दृष्टि से भिन्‍न भी होती हैं किंतु ये भिन्‍नता प्रभेदकता के 
कारण नहीं वरन्‌ प्रकार्यात्मक समानता के कारण होती है, जैसे-हिंदी में ड तथा ड़ 
के मध्य की भिन्‍नता से हिंदी भाषी परिचित हैं किंतु ये ध्वन्यात्मक समानता रखती हैं। 
ये दोनों मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में जिहवा की स्थिति प्रतिवेष्ठित रहती है। 
इसमें भिन्‍नता यह है कि ड स्पर्श है तो ड़ उक्षिप्त यु हिंदी में उद््षिप्तता प्रभेदक 
लक्षण नहीं है। अतः दोनों ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं ओर एक ही स्वनिम के सदस्य 
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हैं। यहाँ प्रकार्यात्मक समानता है जहाँ ड शब्द में प्रत्येक स्थिति में प्रयुकृत होता 
है--डाल, डगर, अड्डा, अंडा वहाँ ड़ शब्द मध्य व अंत में ही आता है-पहाड़, 
सड़क, पकड़, घुड़साल। पश्चिमी हिंदी की बोली बाँगरू में संभवतः इसी कारण घोड़ा, 
घोडा दोनों रूप मिलते हैं। 


3.4.2 वितरण (वांडा०पा०0) 


परिवेश विशेष के अनुसार किसी भाषिक इकाई के संभावित प्रयोगों का विन्यास 
वितरण कहलाता है अर्थात्‌ वह प्रयोग संदर्भ जिसमें कोई भी भाषिक इकाई प्रयुक्त होती 
है। वितरणात्मक विश्लेषण यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि छोटी भाषिक 
इकाइयाँ बृहत्तर इकाइयों में कहाँ निविष्ट हो सकती हैं, यथा-शब्दों का वाक्यान्तर्गत 
वितरण अथवा स्वनिमों का शब्दांतर्गत वितरण। सर्वप्रथम वितरण सिद्धांत का विकास 
स्वनग्रक्रिया के क्षेत्र में हुआ परवर्ती अध्ययनों में अन्य भाषायी स्तरों में भी इसका प्रसार 
हो गया। वितरण तीन त्रकार के होते हैं- 

(क ) पूरक वितरण (००॥/|शाश्राधा/ 05#700007)--एक भाषिक 
इकाई जिस परिवेश में आए वहाँ दूसरी भाषिक इकाई का प्रयोग न किया जा सके अर्थात्‌ 
जब दो या दो से अधिक ध्वनियों का वितरण इस प्रकार हो कि उनमें से कोई भी ठीक 
उसी प्रकार की स्थिति में घटित न हो, जिसमें एक घटित होती है, ऐसी स्थिति में प्रयुकृत 
ध्वनियाँ पूरक वितरण में कही जाती हैं। किसी स्वनिम की सदस्य ध्वनियाँ सदैव पूरक 
वितरण में रहती हैं, उदाहरणार्थ जहाँ [ड़] का प्रयोग होता है वहाँ प्राचीन हिंदी में [ड] ध्वनि 
नहीं प्रयुकृत होती है। इसी प्रकार अंग्रेजी के [(] स्वनिम के दो उपस्वन [0] और महाप्राण 
[0] पूरक वितरण में मिलते हैं। अल्पग्राण [] या तो [5] के बाद आता है, जैसे-9/0/ 
अथवा मध्य या अन्त्य स्थिति में किसी अन्य व्यंजन के पूर्व आता है जैसे--3० जबकि 
महाप्राण [0] आदूय स्थिति में किसी स्वर के पूर्व आता है, जैसे-॥08/। 

(ख ) व्यतिरिकी वितरण (०00॥389५७ ०४७॥00॥0॥)-दो या दो से 
अधिक सदृश स्वनों या रूपों का ऐसा वितरण जिससे समान परिवेश वाले शब्दों की 
भिन्‍नता की प्रतीति हो अर्थात्‌ जब भाषिक इकाइयाँ समान संदर्भ में प्रयुकृत होकर 
अर्थगत भिन्‍नता उत्पन्न करें, यथा-गाना : खाना में /गू / : / ख्‌ / और काल : साल 
में / कु /:/ स्‌ /। भाषाओं के समस्त स्वनिम व्यतिरेकी वितरण में मिलते हैं। 

(ग) मुक्त वितरण (॥88 090॥00#07)-दो भाषिक इकाइयों का ऐसा 
वितरण जिनका संदर्भ/परिवेश समान हो और वे अर्थगत भिन्‍नता न उत्पन्न करें, मुक्त 
वितरण कहलाता है, उदाहरणार्थ--भोजपुरी में अनुस्वार एवं अनुनासिक के मध्य मुक्त 
वितरण है-लंबा : लॉम्बा या जापानी में [ल] और [र|। 
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3.4.3 अभिरचना समता ( 72छगा टगाध्ाघपा9) 


किसी भाषा के स्वनिमों तथा रूपिमों की व्यवस्था में अंतर्निहित सममिति 
अभिरचना समता कहलाती है। यह सममिति स्वनिम विशेष या कुछ स्वनिमों को एक 
स्वनिम या स्वनिम गुच्छ सिद्ध करने का आधार होती है। भाषा संरचना विविध इकाइयों 
से निर्मित है। ये इकाइयाँ बहुआयामी संबंधों में आबद्ध रहती हैं। अतः आवश्यक है 
कि जिस स्वनिम का निरूपण हो वह भाषा के इन समस्त संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हो 
उससे विरोधी न हो, उदाहरणार्थ--हिंदी में हस्व स्वर तीन “अ, इ, उ' हैं तथा दीर्घ पाँच 
“आ, ई, ऊ, ए, ओ' किंतु फिर भी यहाँ अभिरचना समता है क्योंकि तीन हस्व स्वरों 
का संबंध पाँच दीर्घ स्वरों से है, यथा--हस्व इ दीर्घ ई एवं ए से संबंधित है तथा हस्व 
ए का संबंध दीर्घ ऊ एवं ओ से है। इसी प्रकार हस्व अ का दीर्घ आ से स्पष्ट संबंध 
है अतः हिंदी के तीन हस्व स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों की संख्या का स्पष्टीकरण 
दिया जा सकता है। स्वनिमिक विश्लेषण की संदेहास्पद स्थिति के विश्लेषण में 
अभिरचना समता सहायक होती है। 


3.4.4 लघुता (6००7079 ) 


किसी भाषा के स्वनिम निर्धारण में कम से कम संख्या में स्वनिमों का चयन 
अधिक उपयुकत एवं वैज्ञानिक माना जाता है। हिंदी में पाँच नासिक्य ध्वनियाँ (न्‌, म्‌्‌ 
ड, ज्‌, ण्‌) मिलती हैं। व्यतिरिक प्रदर्शित करने के कारण न्‌ तथा मू स्वतंत्र स्वनिम हैं 
किंतु ड, ज्‌, णू को स्वतंत्र स्वनिम नहीं कहा जा सकता है। इनके प्रयोग संदर्भ निश्चित 
हैं। हिंदी में ड्‌ और ज्‌ का महत्व नगण्य है और इनका प्रयोग स्थान की दृष्टि से अपनी 
वर्गीय ध्वनियों के पूर्व ही होता है अर्थात्‌ छ का कवर्ग के पूर्व और ज्‌ का चवर्ग के 
पूर्व श्रयोग होता है, अन्यत्र नहीं। हिंदी के स्वनिमिक विश्लेषण के आधार पर 
/॥/, /7/, ॥// तीन नासिक्य स्वनिम माने जाते हैं। लघुता के कारण यह विश्लेषण 
अन्य की तुलना में अधिक स्वीकार्य होगा। किंतु यह निश्चित है कि उपरिवर्णित 
सिद्धांतों का सम्मिलित रूप ही स्वनिम निर्धारण में सहायक होता है। 


3.5 स्वनिम के प्रकार 


स्वनिम के दो प्रकारों की चर्चा मिलती है-- खंडात्मक (5७७॥०॥3)) एवं 
अधिखंडात्मक (5पएएा4868॥शांव|) 

वह स्वनिम जिसकी निश्चित कालावधि होती है और जो अनुक्रमशील होता है 
खंडात्मक स्वनिम कहलाता है। कतिपय भाषाओं में अनुनासिकता, बलाघात, मात्रा आदि 
अधिखंडात्मक अभिलक्षण स्वतंत्र स्वनिम करे रूप में मिलते हैं, यथा-हिंदी में 
अनुनासिकता एवं मात्रा स्वतंत्र स्वनिमवत्‌ कार्य करते हैं। अतः ये अधिखंडात्मक वर्ग 
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में आते हैं--बाट : बाँट; सास : साँस; आधी : आँधी; फास : फाँस (अनुनासिकता) 
सिल : सील, मन: मान/कम : काम/सुना : सूना (मात्रा)। इस प्रकार मात्रा, आघात, 
अनुनासिकता, संहिता आदि से संबद्ध एवं स्वनिमिक स्तर पर सिद्ध अभिलक्षण, 
दिवतीय वर्ग में आते हैं। 


3.6 निर्विषमीकरण (॥6एफवा2860॥) 


यदि किसी निश्चित परिवेश में दो स्वनिमों के बीच प्राप्त भेद/व्यतिरेक समाप्त 
हो जाए तो इसे परिवेश के निर्विषमीकरण की संज्ञा देते हैं। इस विशिष्ट स्थिति में आगत 
दो स्वतंत्र स्वनिमों का एकीकृत स्वरूप आर्की-स्वनिम (वाला [/॥0॥0॥76) कहलाता 
है। हिंदी में अनुस्वार आर्की स्वनिम का उदाहरण माना जा सकता है क्योंकि एक स्थिति 
में नासिक्य व्यंजन न्‌, म्‌ व्यतिरेक प्रदर्शित करने के कारण स्वनिम हैं (यथा- नाला : 
माला, नाना : मामा, कान : काम) किंतु व्यंजनपूर्व स्थिति में इनके मध्य का भेद समाप्त 
हो जाता है, यथा- 

संतान : संतान, सम्वाद : संवाद 

संताप : संताप, सम्पत्ति : संपत्ति 

इसी प्रकार जर्मन तथा रूसी भाषाओं में आद्य और मध्य स्थिति में तो ॥, ०/ 
स्वतंत्र स्वनिम हैं किंतु अंत्य स्थिति में उनका निर्विषमीकरण हो जाता है, यथा-जर्मन 
/२०० (चक्र, साइकिल) तथा /२४। (सलाह, काउन्सिल) का उच्चारण समान ॥ब:7/ 
होता है। आर्की स्वनिम को सामान्यतः कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, उदाहरणार्थ- 
(, ५ के घोषत्व अभिलक्षण के निर्विषमीकरण से उत्पन्न आर्की स्वनिम को ॥/-॥8:7/ 
से व्यकत किया जाता है। 


3.7 स्वन गुण विश्लेषण (05046 बरा३9७5) 


लन्दन संप्रदाय के विद्वान जे. आर. फर्थ तथा उनके अनुयायियों ने स्वनप्रक्रिया 
के एक नवीन पक्ष स्वनगुण विश्लेषण की खोज की। इसका संबंध उन स्वनप्रक्रियात्मक 
अभिलक्षणों से है जो स्वनिमिक इकाई के बाद आते हैं। वास्तव में यह सिद्धांत प्रभेदक 
अभिलक्षण सिद्धांत के आधुनिक रूप से संबंधित है किंतु भिन्‍न पारिभाषिक शब्दों के 
प्रयोग ने इनकी समानता को ढक दिया है। स्वनगुण सिद्धांत तथा परंपरावादी प्रभेदक 
अभिलक्षण सिद्धांत का मुख्य अंतर यह है कि इनमें से दिवतीय, अमरीकी स्वनिमिकी 
की भाँति खंडात्मक/स्वनिमिक सिद्धांत है जबकि प्रथम सिद्धांत खंडात्मक एवं 
अधिखंडात्मक तत्वों को भाषा की स्वनप्रक्रियात्मक तालिकाओं में समान स्थान देता है। 
इसका मानना है कि यद्यपि भाषाओं में कुछ अभिलक्षणों की प्रवृत्ति खंडात्मक और 
कुछ की अधिखंडात्मक होती है तथापि सिद्धांततः अधिखंडात्मक भाषा विशेष की 
व्यवस्था से संबंधित होती है। यह सिद्धांत अधिखंडात्मक के अंतर्गत सुर, मात्रा, 


60 : भाषाविज्ञान का परिचय 


ब्ड 


बलाघात के अतिरिकत ग्राणता, घोषीकरण नासिक्यीकरण, मूर्धन्चीकरण आदि की 
गणना भी करता है। 

इस ्रकार स्वनगुण से तात्पर्य उस ध्वन्यात्मक अभिलक्षण से है जिसका संबंध 
एकाधिक खंड (5७७॥70॥) या स्वनिमिक इकाई से होता है, यथा--कन्नड़ में पाँच 
नासिक्य व्यंजन ग्राप्त होते हैं और प्रत्येक नासिक्य एक स्पर्श युग्म के साथ प्रयोग में 
आता है इनकी विशेषता यह है कि ये नासिक्य परवर्ती स्पर्श ध्वनि के अभिलक्षण से 
युकत होकर उच्चरित होते हैं। इन्हें '३ ०889  5/॥2४७० ॥8/3' की संज्ञा दी 
जाती है और इनकी अभिव्यकित निम्नवत्‌ होती है। 


ही मे) भी न 


द्वयोष्ठ्य दंत्य मूर्धन्य तालव्य वर्ल्स्य 


७-४ ०-४ ०6-४५ ०-५ ०-४ 

3 ७+४ है ०+४ (४ 6+५ ४2! 6+४ ' 6+४ 
इस प्रकार हमें पाँच आधारिक [५० 3/॥४७॥७ ॥9/$ का एक समुच्चय प्राप्त 
होता है जिनमें से प्रत्येक की विशेषता उच्चारण स्थान के आधार पर एक समग्रता के 
रूप में है।* 
यह सिद्धांत किसी कथन की स्वनिक सामग्री के विश्लेषण के लिए सारणिक 
एवं श्रृंखलात्मक संबंधों के मध्य भेद करता है। सारणिक संबंधों की इकाइयाँ 
व्यवस्थापरक होती हैं और श्रृंखलात्मक संबंधों की संरचनात्मक। सारणिक संबंधों द्वारा 
व्याख्येय इकाइयाँ स्वनिमिक (90/000०॥0०) कहलाती हैं अर्थात्‌ वे जो स्वर, व्यंजन 
के रूप में प्राप्त होती हैं और जिन्हें खंडित किया जा सकता है। जो इकाइयाँ ध्वनि 
खंड का अंग न होकर अक्षरांश, अक्षर, वाक्यांश व वाक्य में प्राप्त होती हैं वे संरचना 
का अंग होती हैं। इन्हें स्‍्वनगुण (90500५) कहते हैं। संरचना में उत्तरोत्तर आने 
वाली एकाधिक इकाइयों से इनका संबंध होता है अर्थात्‌ वह इकाई जिसका संबंध 
'एकाधिक स्वनिमिक इकाइयों से हो, यथा-कुछ भाषाओं में नासिक्य व्यंजन के बाद 
का स्वर हमेशा अनुनासिक होता है तथा कोई भी अनुनासिक स्वर नासिक्य व्यंजन के 
बाद ही आता है। इन भाषाओं में अनुनासिकता एक ध्वनि में न होकर ध्वनिसमूह में 
मिलती है, यही स्वनगुण है। स्वनगुण व स्वनविज्ञान के मध्य आख्याता का संबंध होता 
है। कोई भी ध्वन्यात्मक श्रृंखला एक ही साथ खंडीय तथा स्वनगुणिक दोनों हो सकती 
हैं। इनके मध्य न कोई नियम और न ही कोई क्रम मिलता है। स्वनगुण अनेक प्रकार 
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के होते हैं कुछ प्रमुख स्वनगुण कोटियाँ निम्नलिखित हैं-- 

. वाक्य स्वनगुण-अनुतान परिरेखा; इसके उपवर्ग के रूप में पदबंधन 
परिरेखा या वाक्यांशों के स्वनगुण आते हैं। 

2. शब्द स्वनगुण-संपूर्ण शब्द या एकाक्षर से बड़े अंशों द्वारा अभिव्यकत 
अभिलक्षण, यथा- स्वर संगति। 

3. अक्षर स्वनगुण - संपूर्ण अक्षरों में प्राप्त अभिलक्षण, यथा-तान, बलाघात 
या तालव्यीकरण अथवा वर्त्स्यीकरण। 

4. अक्षर - अंश स्वनगुण--अक्षर के आदि, मध्य या अंत में प्राप्त 
अभिलक्षण, यथा--अंग्रेजी में महाप्राणीकरण और श्वासद्वारीकरण। 

5. संहिता स्वनगुण--यह विशेषता उच्चस्तरीय संरचनात्मक इकाइयों (शब्द, 
रूपिम) के मध्य की सीमा में प्राप्त होती है, उदाहरणार्थ--चेक, फिनीश या पोलिश 
आदि भाषाओं में प्राप्त निश्चित बलाघात स्वनगुण माना जा सकता है क्योंकि इसका 
केंद्र शब्द की सीमा होती है, यह संपूर्ण शब्द का गुण होता है और इसका प्रकार्य 
विभाजन करना है। 


3.8 प्रजनक स्वनप्रक्रिया ( पुशाहश0५७ ॥070059) 


प्राग संप्रदाय एक प्रमुख संरचनात्मक संप्रदाय था जिसके प्रणेता एन. त्रुबेत्सकॉय 
ने भाषा के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययनों को एक नई दिशा दी। 940 के लगभग प्राग 
संप्रदाय द्वारा प्रवर्तित स्वनप्रक्रिया अमरीका पहुँची और त्रुबेत्स्कॉय के सहयोगी रोमन 
जकोब्सन ने इसका आगे विस्तार किया। स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र में प्राग संप्रदाय अपने 
अमरीकी संरचनावादी साथियों से बहुत आगे था। इनका स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन 
स्वनिम पर नहीं वरन्‌ प्रतियोग (००0०»॥0०॥) पर आधृत था। प्रतियोग से तात्पर्य 
भाषिक प्रतीक के अभिव्यकित (स्वनिक) पक्ष द्वारा एक भाषिक प्रतीक का दूसरे 
भाषिक ग्रतीक से भेद है। यही भेद प्रभेदक लक्षण (08॥700७8 (७80७७) का 
कारण होता है और प्राग संप्रदाय प्रभेदक लक्षणों के गुच्छ के रूप में स्वनिम की व्याख्या 
करता है। स्वनिमों के ये अभिलक्षण एक स्वनिम को दूसरे से भिन्‍न स्थापित 
करते हैं इसी कारण इन्हें प्रभेदक लक्षण नाम दिया जाता है। बुबेत्सकॉय के 
अनुसार प्रतियोग में दो इकाइयों में जो भेद का कारण है उसके साथ-साथ, विरोधी 
इकाइयों के बीच पाई जाने वाली समानता भी समाविष्ट है। इनके अनुसार विश्व की 
समस्त भाषाओं की स्वनिमिक व्यवस्थाएँ कतिपय सीमित संख्यक द्विचर अभिलक्षण 
अतियोगों के आधार पर वर्णित की जा सकती हैं। 

प्रजनक स्वनशास्त्री प्राग संप्रदाय तथा जकोब्सन के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित 
थे। प्रजनक व्याकरण के विकास के साथ चॉम्स्की, हॉले, पोस्टल, बोथा आदि विद्वानों 
ने इस दिशा में अध्ययन प्रारंभ किए। इस क्षेत्र में किए गए मौरिस हॉले तथा चॉम्स्की 
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के कार्य विशेष रूप से सराहनीय हैं। प्रजनक स्वनप्रक्रिया भाषाविज्ञान की तीन 
समसामयिक धाराओं को अपने में समाविष्ट करती है। यह सपीर, ब्लूमफील्ड आदि 
अमरीकी भाषाविदों के अध्ययन से प्राप्त स्वनप्रक्रियात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित 
अरूपात्मक अंतर्दृष्टियों को आत्मसात्‌ करती है। साथ ही सभी नियमों को सुस्पष्ट व 
व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रशिक्षण इन्होंने अमरीकी संरचनावादियों से ग्रहण किया और 
अंततः प्रजनक स्वनग्रक्रिया ने श्राग संप्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक सिद्धांत, विशेष रूप 
से प्रभेदक लक्षण से प्रेरणा ली। 

प्रजनक स्वनप्रक्रिया किसी वाक्य की अमूर्त वाक्य विन्यासात्मक बाहय संरचना 
और स्वनिक तथ्य के मध्य के संबंधों का विश्लेषण करता है। ये विद्वान स्वनप्रक्रिया 
के दो प्रकार्यों का उल्लेख करते हैं--आधारिक भ्रकार्य तथा अन्य प्रकार्य। प्रत्येक 
वाक्य/बाहय संरचना का उच्चारण कैसे किया जाए, यह वर्णन स्वनप्रक्रियात्मक घटक 
द्वारा सम्पादित आधारिक प्रकार्य के अंतर्गत आता है। साथ ही स्वनप्रक्रियात्मक घटक 
प्रत्येक बाहय संरचना को एक स्वनिक प्रस्तुति समानुदेशित करता है और 
स्वनप्रक्रियात्मक नियमों द्‌वारा दुर्बोध बाहय संरचनाओं एवं स्वनिक सामग्री के मध्य के 
संबंध को स्पष्ट करता है। ये सभी कार्य आधारिक प्रकार्य कहलाते हैं। अन्य प्रकार्य 
में मुक्त व व्यतिरिकी वितरण की व्याख्या, स्वनम्रक्रियात्मक दृष्टि से सम्भावित रूपिमों 
की स्थापना तथा स्वनप्रक्रियात्मक स्पष्टीकरण किया जाता है। 

प्रजनक स्वनप्रक्रिया में स्वनिम को नहीं वरन्‌ अभिलक्षण (88५४७) को एक 
इकाई माना गया है तथा स्वनिक खंड (७७७॥॥७॥) को समकालिक निर्देशित 
अभिलक्षणों के गुच्छ रूप में प्रतिपादित किया गया। इन अभिलक्षणों की व्याख्या 
स्वनिक या औच्चारिक आधारों पर की गई और इन्हें दिवचर माना गया जिनकी 
अभिव्यकित + तथा- चिहनों द्वारा की जाती है। प्रजनक स्वनशास्त्रियों के मतानुसार 
एक स्वनिक खंड आक्षरिक या अनाक्षरिक (यथा-- + आक्षरिक) हो सकता है तथा 
आक्षरिकता का ज्ञान अक्षर शिखर' की धारणा द्वारा होता है, यथा-“काम' में “आ' 
और अंग्रेजी शब्द ७५४० में [04 ॥] में * और [ । 

जकोब्सन ने बारह दिवचर प्रतियोगी प्रभेदक अभिलक्षण निश्चित किए थे जिनका 
आधार स्वनिक था। इस आधार पर किसी भी भाषा की ध्वनि के उच्चारण स्थान को 
ज्ञात करने के लिए चॉम्स्की तथा हॉले ने निम्नलिखित छः अभिलक्षण निश्चित किए- 

3.8. पूर्ववर्ती-अपूर्ववर्ती (80 - ॥0॥ 27०7) मुखविवर के 
तालुवर्त्स्य क्षेत्र तथा उसके आगे के भाग में वायु प्रवाह के अवरोध से उच्चरित स्वन 
पूर्ववर्ती कहलाते हैं, यथा--[प्‌, तु] पूर्ववर्ती स्वन हैं और [क्‌, ख] अपूर्ववर्ती। 

3.8.2 जिहवाफलकीय तथा अजिहवाफलकीय (०004 क्ाव॥0 
00००॥9/) जिनके उच्चारण में जिहवा फलक अपनी तटस्थ स्थिति से ऊपर उठता 
है तथा अजिहवाफलकीय स्वनों का उच्चारण जिहवाफलक को तटस्थ स्थिति में 
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रखकर किया जाता है, यथा-[त्‌, दू, स| जिहवाफलकीय हैं जबकि [प्‌,ब्‌,क्‌] 
अजिहवाफलकीय। 

3.8.3 वितरित तथा अवितरित (9॥90080 क्षात ॥0॥ 0५॥0900०0) 
वायुप्रवाह की दिशा के साथ-साथ अधिक दूरी तक व्याप्त संकोचन के माध्यम से 
उच्चरित ध्वनि वितरित कहलाती है कम दूरी तक व्याप्त होने पर स्वन अवतरित होगा, 
यथा- 

[क,/,)0] वितरित 

[09] अवितरित 

अभी तक वर्णित तीन अभिलक्षण सात उच्चारण स्थानों का निर्देश देते हैं-- 


[- जिहवाफलकीय ] दिशा जिह्वाफलकीय ] | [- जिहवाफलकीय ] 








[+ वितरित ] कु $ ह॒ हु अर 
बट गम ध 8॥8 नल 
[+ पूर्ववर्ती ] [- पूर्ववर्ती ] 
आरेख-4 


3.8.4 पश्च एवं अपश्च (080/( 800 ॥0॥ 0०/९) जिहवा द्वारा अपनी 
तटस्थ स्थिति की अपेक्षा आकुंचित स्थिति में उच्चरित स्वन पश्च तथा निराकुंचित 
स्थिति में उच्चरित स्वन अपश्च कहलाता है। यह अभिलक्षण तालव्य तथा वर्त्स्य 
व्यंजनों में भिन्‍नता स्थापित करने के साथ-साथ अग्र स्वर [,०५0७, &] तथा पश्च 
स्वर [७, ०,.)] की पृथकता को भी स्पष्ट करता है। 

3.8.5 उच्च और अनुच्च (#रांइ थ0 ॥0 #ांव) उच्च ध्वनियों का 
उच्चारण जिहवा को तटस्थ स्थिति से ऊपर उठाने पर होता है जबकि ऐसा न करने 
पर अनुच्च ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, यथा-व्यंजनों में मूर्धन्य, तालव्य, कोमल तालव्य 
उच्च हैं और स्वरों में इ, उ। इसी प्रकार दृवओष्‌द्य, दन्त्योष्ठ्‌य, वर्त्स्य अलिजिहवीय 
व्यंजन अनुच्च हैं और अ, आ, ए, ओ, औ स्वर अनुच्च हैं। 

3.8.6 निम्न एवं अनिम्न (॥0// 80 ॥0॥ 0७४) जिहवा को तटस्थ स्थिति 
से नीचे लाने अथवा न लाने से उच्चरित स्वन निम्न एवं अनिम्न कहलाते हैं। व्यंजनों 
में असन्य (9#4,/988/), श्वासद्वारीय निम्न स्वन हैं तथा स्वरों में ऐ ओ 
सामान्यतः अनिम्न हैं। शेष सभी स्वर और व्यंजन सामान्यतः अनिम्न हैं। 

कतिपय अन्य अभिलक्षण जिहवा की स्थिति को स्पष्ट करते हैं- 

बृत्ताकार और अवृत्ताकार (00॥086 ॥0 ॥0॥ ॥097080) ओंठों 
को गोल करके उच्चरित स्वन या जिनके उच्चारण में ओंठ गोलाकार न हों। स्वरों में 
उ, औ वृत्ताकार तथा इ, ए अतृत्ताकार हैं। 
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दृढ़ तथा अदृढ़ ((७96 0 ।७/९) जिन स्वरों के उच्चारण में करण का स्पष्ट 
और पूर्ण (क्षित्र/लघु) अपेक्षित गति से संचालन; वाक्‌ू पथ का अपनी केंद्रीय स्थिति 
से अपेक्षाकृत अधिक विकसित होना या न होना; बढ़े हुए वायुदाब का होना या न होना 
पाया जाए उन्हें दृढ़ या अदृढ़ कहते हैं। 

चॉम्स्की स्वरात्मक - अस्वरात्मक, व्यंजनात्मक - अव्यंजनात्मक - गुखरित - 
अमुखरित अभिलक्षण की भी चर्चा करते हैं। इस आधार पर स्वर को [+ स्वरात्मका 
और [- व्यंजनात्मक ] तथा व्यंजन को [- स्वरात्मक ] और [+ व्यंजनात्मक ] तथा 
अदूर्ध स्वर को [- स्वरात्मक ] और [- व्यंजनात्मक ] इस रूप में वर्गीकृत किया जाता 
है। चॉम्स्की तथा हॉले ने कतिपय अन्य उच्चारण स्थानों की चर्चा के लिए निम्नलिखित 
पाँच अभिलक्षण बताए हैं-- 

'क. नासिक्य-अनासिक्य (858| 80 ॥0॥ ॥858/) जिनके उच्चारण में 
अलिजिहवा के नीचे गिरे रहने के कारण वायु नासिका विवर से होकर निकलती है, 
यथा- न्‌ मू, ड्‌ जू, ण्‌ व्यंजन तथा अँ आँ डः ऊँ आदि स्व॒र। यह स्थिति न होने पर 
वायु मुख विवर से निकलती है और अनासिक्य स्वन उच्चरित होता है। 

ख,. पार्श्विक-अपार्श्विक (|8७&४8| 80 ॥07 |४(०४४/) पार्श्विक स्वन 
के उच्चारण में जिहवा के मध्य भाग के दोनों या एक पार्श्व को नीचे करने पर 
वायुम्रवाह चर्वक दाँतों से निकलता है और अपार्शिवक ध्वनियों में पार्श्व वाला मार्ग 
नहीं खुलता है। 

ग. रुक्ष-अरुक्ष (3॥00॥ 800 ॥0॥ ७(709॥0) औच्चारिक दृष्टि से रुक्ष 
ध्वनियाँ अधिक रवयुकत होती हैं और अरुक्ष कम, यथा- % की तुलना में 3 और 5 
की तुलना में क रुक्ष है। 

घ. प्रवाही-अप्रवाही (००॥॥पक्षा( ब्ाव ॥णा 0णा॥गरपक्षा() ऐसा उच्चारण 
जिसमें वाक्‌-पथ में वायु धारा का मार्ग इतना अवरुद्ध नहीं होता कि उक्त मार्ग बंद हो 
जाए, इस स्थिति में उच्चरित सभी स्वर और संघर्षी स्वन प्रवाही होते हैं जबकि स्पर्श 
नासिक्य व्यंजन और स्पर्शधर्षी स्वन असंग्रवाही होते हैं। इनके उच्चारण में वाकू-पथ में वायु 
धारा का मार्ग इस सीमा तक अवरुद्ध रहता है कि उक्त मार्ग खुला रहे। 

ड.. तात्कालिक मोचन एवं विलंबित मोचन (॥ंध्षा(क्षा००७5 
76॥/2856 9॥0 (8|9/९० ॥0/2888) स्पर्श स्वनों का इस प्रकार तेजी अथवा देरी 
से निर्मोचित होना कि वायु-प्रवाह किसी संघर्षण या प्रक्षेम के बिना (साथ) निकले। 
सभी स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ, ज विलंबित निर्मोचन वाले और क, त, प, 
तात्कालिक मोचन वाले होते हैं। 

इस प्रकार प्रत्येक स्वनिम उपर्युकृत वर्णित एकाधिक अभिलक्षणों के गुच्छ रूप 
में होता हैं, उदाहरणार्थ-हिंदी स्वरों का वर्णन निम्नवत्‌ हो सकता है- 
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तालिका के रिक्त स्थान पूर्टानुमेय हैं अतः उनका संकेत अनावश्यक है। 


प्रजनक व्याकरण के एक घटक प्रजनक स्वनप्रक्रिया का उद्देश्य स्वनप्रक्रिया 
एवं स्वनिम प्रीति से संबंधित सामान्य नियमों की स्थापना एवं रूप स्वनिमिकी सिद्धांत 





का प्रतिपादन करना है।* इस अध्ययन में संरचनात्मक भाषाविज्ञान की भाँति स्वनप्रक्रिया 


को स्वतंत्र स्तर के रूप में नहीं माना गया वरन्‌ प्रजनकशास्त्री वाक्यरचना एवं 


स्वनप्रक्रिया की अंतर्ग्रक्रिया के अध्ययन दूवारा निम्न प्रश्नों के समाधान का प्रयास करते 


हैं- स्वनप्रक्रिया एवं व्याकरण के संबंध का स्वरूप क्या है? स्वनप्रक्रियात्मक सूचना 
में वाक्यीय नियमों की पैठ किस सीमा तक है? तथा वाक्यीय सूचना के संदर्भ में 
स्वनप्रक्रिया नियम की पहुँच कहाँ तक है? आज इस क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। 


संदर्भ एवं टिप्पणी 


4... --जि000099/ 07905 ०076060 ५शंग 06 पिालांणा, 009४0ए बात 
0ण5ुथारवाणा ्त 50005 35 [दफ्ंज्ञीठ कशा।5, 35 0770566 (0 
शाणाशं05, शत 8 शा ॥06 ॥6904॥ आंपत,/ ण ॥#8 50पा065 


(58४85 85 ॥00णश0 ॥ 06 9#9/808॥ ४४०॥0... [85$, 7२. 


2. भाषा का कार्य संदेश वहन एवं अर्थाभिव्यकित है। इस कार्य में ध्वनियाँ किस रूप में 
योगदान देती हैं यह प्रभेदकता पर निर्भर करता है। ध्वनि के इस अभिलक्षण की ओर 


सर्वप्रथम पोलिश भाषाशास्त्री कूर्तने ने 870 में विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। 
इनके मतानुसार स्वनिम औच्चारिक एवं ध्वानिक अभिलक्षणों का जटिल समुच्चय है। 
3. विभिन्‍न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न आधार पर स्वनिम को परिभाषित किया। कूर्तने, 


सेस्‍्यूर एवं एडवर्ड सपीर इसे मानसिक आधार पर परिभाषित करते हैं जबकि 
ब्लूमफील्ड ने मानसिक आधार पर विरोध किया और प्रभेदक लक्षणों की लघुतग 
इकाई के रूप में भौतिक आधार पर विवेचन की। इसी प्रकार जहाँ डेनियल जोंस 
प्रकृति व स्वरूप को आधार बनाते हैं वहाँ ब्लाख एवं ट्रेगर प्रकार्य व प्रकृति को 


आधार मानते हैं। ट्वाडेल इन सभी का खंडन कर स्वनिम को अमूर्त एवं 
काल्पनिक इकाई के रूप में निरूपित करते हैं। 
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रूपरचना 


4.] स्वरूप 


रूपरचना का अर्थ है आकृतियों (रूप) का अध्ययन। इसका संबंध किसी भी 
वस्तु या चेतन से जोड़ा जा सकता है, उदाहरणार्थ- अगर कोई चाहे तो पेड़-पौधों या 
जानवरों अथवा जानवर विशेष की आकृति का अध्ययन कर सकता है। भाषाविज्ञान 
में व्याकरण के उपस्तर के रूप में यह “शब्दों की आकृति” का अध्ययन करता है अर्थात्‌ 
किसी भाषा में शब्द किस प्रकार नवीन आकृति ग्रहण करते हैं। शब्द कब, कहाँ और 
कौन सी आकृति लेंगे इसका निर्धारण किन नियमों द्वारा होता है आदि। कह सकते 
हैं कि विभिन्‍न भाषिक प्रयोग एवं रचना में आने वाले शब्दों का अध्ययन रूपरचना के 
अंतर्गत किया जाता है। 

आरंभ से ही भाषा अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ा विद्यार्थी शब्द के महत्व को जानता 
और समझता है। चौथी सदी ईसा पूर्व में रचित पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी 
में भी यद्यपि शब्द की महत्ता को स्वीकारा गया तथापि भाषाविज्ञान के उपस्तर के रूप 
में 'शब्दों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले विषय रूपरचना' का विकास 
उन्‍नीसवीं शताब्दी की देन है। पारंपरिक भाषिक विश्लेषण में शब्द को व्याकरणिक 
सिद्धांत तथा कोशविज्ञान की आधारिक इकाई माना गया। संरचनाशास्त्रियों ने इस तथ्य 
पर बल दिया कि कोई भी शब्द एक या अधिक रूपिमों दूवारा निर्मित होता है। इस 
प्रकार रूपिम एवं शब्द के अंतर्गत आगत रूपिमों के विन्यास (दव92॥70॥0) का 
अध्ययन रूपरचना का अध्ययन विषय कहा जा सकता है। 


4.2 रूपिम, रूप एवं सहरूप/उपरूप (॥09#शा०, ॥स्‍0ए9॥, 
बगाठाए। ) 


रूपरचना की आधारभूत इकाई रूपिम कहलाती है। हिंदी शब्द कला, कलाओं, 
कलात्मक, कलात्मकता आदि का खंडन करने पर कहीं सिर्फ स्वनिम प्राप्त होते हैं, 
यथा- 

/कु/ + /आ/ + /ल्‌/ + /आ/ 
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तो कहीं शब्द में एक तत्व संयुकृत मिलता है, यथा- 

कला + -ओं 

कला + -त्मक 

जबकि अन्य में एकाधिक तत्वों का संयोजन भी प्राप्त होता है, यथा- 

कला + -त्मक + नता 

अ+ कला + -त्मक + -ता 

हिंदी भाषा का वक्ता इन सभी को शब्द कहता/समझता है। वस्तुतः इनकी 
प्रकृति और प्रकार्य में भिन्‍नता है। जहाँ 'कला' एक स्वतंत्र इकाई और शब्द है वहीं 
अन्य रूपों में -त्मक, -ओं आदि शब्दांश संयुकत हैं जो उसे “कला” से भिन्‍न अर्थ 
देते है। अर्थपूर्ण होते हुए भी इन शब्दांशों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अतः स्पष्ट है 
कि उपर्युकत तालिका में आगत इकाइयाँ शब्द तथा शब्द से बनी रचनाएँ हैं तथा इन 
शब्दांशों की गणना शब्द-संकल्पना के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। भाषाविदों ने 
इनके वर्णन-विश्लेषण के लिए रूपिम की कल्पना की। रूपिम में शब्द तथा शब्दांश 
(संयोजक तत्व) दोनों सम्मिलित हैं और रूपिम व्याकरण स्तर की सबसे छोटी-अर्थवान 
आकृति कही जा सकती है।' सहरूप की संकल्पना को समझने के लिए निम्न 
तालिकाओं पर ध्यान दें-- 


तालिका - तालिका - 2 
कुर्सी कुर्सियाँ 
औरत औरतें 
पंखा पंखे 


हिंदी संज्ञा शब्दों के एकवचन तथा बहुवचन रूपों की इन तालिकाओं की तुलना 
यह संकेत करती है कि जहाँ प्रथम तालिका के शब्दों का खंडन हिंदी स्वर व्यंजन 
स्वनिमों में हो सकता है वहाँ दिवतीय तालिका के सदस्यों का सार्थक खंडन संभव है, 
अर्थात्‌ - 

कुर्सी + -आँ 

औरत हु -एँ 

पंखा + -ए 

यहाँ संयुकत होने वाले तत्व बहुवचनत्व का बोध कराते हैं। विश्लेषण करने पर 
ज्ञात होता है कि प्रथम तालिका में आगत शब्द विखंडित किए जाने पर अर्थहीन हो 
जाते हैं और हमें स्वनिम प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ इनका ध्वन्यात्मक विभाजन किया जा 
सकता है किंतु व्याकरणिक स्तर पर ये सार्थक विभाज्य नहीं हैं। अपने अविभाजित रूप 
में इन्हें व्याकरणिक स्तर के लघुतम सार्थक अंश के रूप में भी जाना जा सकता है! 
अत्येक रूपिम अन्य रूपिमों से व्यतिरिक रखता है अर्थात्‌ एक रूपिम का ध्वन्यात्मक 


रूपरचना : 69 





स्वरूप व अर्थ दूसरे से भिन्‍न होता है। 

भाषा को मानसिक एवं भौतिक पक्षों का सम्वाय मानने के पक्षधर विद्वान प्रत्येक 
भाषिक इकाई को भी इन दोनों पक्षों में विभाज्य मानते हैं। उनके अनुसार रूपिम 
मानसिक, कल्पित, अमूर्त इकाई है। भाषा में प्रयुकृत होते हैं रूप (॥0000)। इसकी 
सत्ता मूर्त व भौतिक है। इसका निर्माण स्वनिमों दूवारा होता है।? इस प्रकार भाषा में 
प्रयुकृत हर छोटे से छोटा स्वनक्रम जिसका अर्थ होता है, रूप कहलाता है। प्रत्येक 
रूप दूसरे रूप से ध्वन्यात्मक, आर्थी या दोनों दृष्टियों से भिन्‍न होता है, यथा-- 


अंग्रेजी हिंदी 
॥ (४ ) [वित ललालकितता 
0णा०छ्वा जल 

आम 
पा] ॥ [सी किलत 
छथा। आम 


लड़का 
१! 0 ॥! | ह | ध्वन्यात्मक व आर्थी भिन्नता 
गाद्या घोड़ा 

भाषिक कथनों में रूपिम नहीं रूप प्रयुकत होते हैं। जहाँ रूपिम मानसिक, अमूर्त 
हैं वहाँ रूप उनकी भौतिक दृश्यमान/श्रव्यमान आकृति है। एक रूपिम की परिधि में 
आगत विभिन्‍न रूपों को सहरूप (॥॥070/॥) कहते हैं। सहरूपों के मध्य परिपूरक 
वितरण मिलता है। अंग्रेजी के निम्नलिखित शब्द बहुवचनत्व की अभिव्यकित करते हैं- 

(798, ७80(8, ०909, ०४9) /-9/ 

(0099, #09, ॥0889) /-2/ 

[#0398$, |७०७७७, 0॥88989)/-2/ 

(0)()/-0॥/ 

(8॥889, ग9॥)/-%/ 

स्वनिमिक दृष्टि से भिन्‍न होते हुए भी (-8, -2, -2, -&॥, $) ये अंश अर्थ के 
स्तर पर समान हैं और इनके प्रयोग संदर्भ निश्चित हैं। इनका परस्पर स्थान परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता है अर्थात्‌ -5 के स्थान पर -ट और -2 के स्थान पर -&॥ नहीं 
संयुकत किया जा सकता है। अतः ये अंग्रेजी बहुवचन रूपिम के सहरूप हैं। इसी प्रकार 
हिंदी में बहुवचनत्व की अभिव्यकित निम्नवत्‌ की जाती है- 

(लड़के, पंखे, दरवाजे, गमले) /-ए/ 

(मेजें, औरतें) /-एँ/ 
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(कुर्सियाँ, डालियाँ, मकिखियाँ ) /-आँ। 

(नोकर, पेड़, घर) /९/ 

हिंदी में बहुवचन रूपिम के सहरूप (-ए, -एँ, -आँ, -0) हैं। कुछ भाषाविदों 
ने कुर्सियाँ, डालियाँ, मकिखयाँ शब्दों में -याँ का संयोजन माना है। वास्तव में यहाँ - 
आँ गा के संयोजन से दीर्घ ई हस्व हो गई है और -आँ से पूर्व य्‌' श्रुति का आगम 
हुआ है। 

स्पष्ट है कि रूपिम व्याकरणिक उपयुकतता वाली लघुतम इकाई है, जिसका 
खंडन संभव नहीं है तथा रूपिम का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यष्टि इकाइयाँ रूप 
कहलाती हैं। रूपरचना में रूप का वही महत्व है जो स्वनविज्ञान में स्वन का होता है। 
रूपिम को स्वनिम के समकक्ष रखा जाता है। एक रूपिम के अंतर्गत आगत विविध रूपों 
को सहरूप कहते हैं। वस्तुतः इनके मध्य कोई प्रकृतिगत अंतर नहीं मिलता है। प्रस्तुत 
पुस्तक में रूप एवं रूपिम शब्दों का समान अर्थ में व्यवहार किया गया है। 


4.3 रूपिम के प्रकार 
रूप का विभाजन कई आधारों पर किया जा सकता है- 
(क ) रूपिम के व्यवहार के आधार पर 


() मुक्त रूप (॥86 ॥0[/)- कतिपय रूप किसी अन्य तत्व के सहयोग 
के बिना ही बोले व सुने जा सकते हैं। उनकी सत्ता स्वतंत्र होती है। भाषण संप्रवाह 
में प्रयुकृत होने के लिए उन्हें किसी अन्य इकाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे 
रूप मुकत रूप कहलाते हैं, यथा- 

हिंदी में - (तुम, घर, लिख, वृक्ष ) इत्यादि। 

अंग्रेजी में - (9॥, ॥2५, 9०, ॥40।6) इत्यादि। 

(॥ ) बद्ध रूप (9000 ॥077॥)- वे रूप भाषा में जिनका प्रयोग किसी 
अन्य रूप पर निर्भर करता है। जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव है किंतु भाषा में एकाकी 
प्रयोग नहीं मिलता है, उन्हें बदूध रूप की संज्ञा दी जाती है। स्पष्ट है कि ये प्रयोग 
के लिए किसी अन्य तत्व की आकांक्षा करते हैं। यह अन्य तत्व मुक्त रूप भी हो 
सकता है और बद्ध भी और कभी-कभी मुकत + बदूध में पुनः रूप संयुक्त होता है, 
यथा-- 

लड़की +/-आ/ 


बच्चा +/-पन/ 
भाव +/-उक/ 
इतिहास. +/-इक/ 
कुशल +/न्ता/ 
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उपर्युक्त शब्दों में मुक्त रूप में बद्ध रूप संयुक्त हुए हैं। एक अन्य उदाहरण देखें-- 


॥6- + -०९४७ [॥8- + -0॥0०8 
68- + -06५४8 607- + -0०।७०७ 
607- + ा। ॥- + -0७१७ 
॥8- + -ंधा। 862- + -00७08 


अंग्रेजी के ये शब्द बदूध + बद्ध रूप द्वारा निर्मित हुए हैं। 

तीसरी स्थिति वह है जब मुक्त + बद्ध में पुनः बद्ध रूपिम संयुकत होता है, 
यथा- 

बैठ + -अक - बैठक + -एँ - बैठकें 

इतिहास + -इक - ऐतिहासिक + -ता - ऐतिहासिकता 

गाक्षा। + -।/ 5 वाक्षा।/ + -855 + ॥9॥॥655 

॥900॥ + -७| + ॥9स्‍0| + -५ ॥्राणाओऑए 


(ख ) निर्मायक स्वनिमों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर 


() सतत- वे रूप जिनके निर्मायक स्वनिम एक सातत्य में मिलते हैं और 
उनके तारतम्य को खंडित करने पर उनका स्वरूप नष्ट हो जाता है, यथा- 

महेश, गणेश इत्यादि। 

(॥ ) विभकत- जिनके निर्मायक स्वनिमों का विभाजन किया जा सकता है और 
खंडन जिनकी सत्ता को नष्ट नहीं करता है। अरबी में कतिपय रूप व्यंजनों के एक 
समुच्चय के रूप में होते हैं जिसमें स्वनिमों के संयोग द्वारा नवीन शब्दों की रचना की 
जा सकती है, उदाहरणार्थ- 





$--वा #६--४9 
एफ (मुसलमान) (्वाव० (उसने लिखा) 
झिल्ला। (इस्लाम) ०] (लेखक) 
इत्यविदाा (अभिवादन) ॥8/ 890 (स्कूल) 
680 (पुस्तक) 
वीं (प्रचार) 
(ग ) रूप की प्रकृति के आधार पर 


(।) प्रतिस्थापक- वे रूपिम जिनके निर्मायक स्वनिमों के किसी अंश की 
स्थानापत्ति नवीन स्वनिमों द्वारा होती है प्रतिस्थापक कहलाते हैं। प्रतिस्थापित स्वनिम 


की प्रकृति के आधार पर दो वर्ग मिलते हैं- 
(अ) स्वर प्रतिस्थापन (ब) व्यंजन प्रतिस्थापन 
पुत्र - पौत्र जा - गया 
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चल - चाल 
कटना - काटना 


$श्ञा6 - 5शां 
30908 - 30५58 


(॥ ) द्विरुकित- जहाँ नए रूप की रचना मूल रूप के किसी स्वनिम की 
पुनरुकित द्वारा होती है, यथा- फिलीपीन की इलोकानो भाषा में प्रायः संज्ञा एकवचन 
से द्विवचन का निर्माण द्विरुकित द्वारा होता है-- 


'एकवचन 
8,0 (मुखिया) 
68|॥॥ (सड़क) 
७989 (जीवन) 
6॥0॥ (मैदान) 


अंक भाषा में भी यह प्रवृत्ति मिलती है- 


वर्तमान 
[७॥(8- 
छाव[शाव- 
6 ॥8- 


बहुवचन 
७॥8॥0 
00/08|9ा 
००2 0| 
49॥6/0॥ 


भूतकाल 
९७९४ (देखा) 
96धा9/॥9 (गिना) 
08 (।॥(७ (दिया) 


संस्कृत में जुहोत्यादिगुण की धातु में परोक्षभूत के रूप द्वरुकित द्वारा निर्मित 
होते हैं- पद्‌ - पपाठ, बुध्‌ - बुबोध, दिश्‌ - दिदेश, गम्‌ - जगाम 

(॥) अनुपूरक- जहाँ रूप के निर्मायक स्वनिम पूर्णतः लुप्त हो जाएँ और 
उनके स्थान पर सर्वथा नये रूप आ जाएँ उसे अनुपूरक रूप कहते हैं। भाषाओं में ये 
प्रायः अपवाद रूप में मिलते हैं, यथा- हिंदी में क्रिया के भूतकालिक रूप 


सो + आ - सोया 
चल + आ - चला 
उठ + आ - उठा 
पढ़ + आ - पढ़ा 


इस प्रकार निर्मित मिलते हैं किंतु 


जा+ आ - गया 


यह सर्वथा भिन्‍न रूप मिलता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी अनुपूरक के उदाहरण 
अपवाद रूप में मिलते हैं, यथा- विशेषण शब्दों की तुलनात्मक मात्रा के संदर्भ में देखा 


जा सकता है- 
आञ9॥ - आव॥श - 
छाप - एांप्कषश्ष - 
किंतु कतिपय शब्दों में- 
990 - ४४098 - 
90006 - एशॉंश - 


आवाछ्श 
एंप्च०ञ 


ज0ठाशा 
06 
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इसी प्रकार अंग्रेजी में क्रिया के भूतकाल के रूप /-(/ संयुक्त होकर बनते हैं- 


(8॥९ - 49॥080 
जाए - 4धा086 
४४७॥९ - ४४३॥९९० 
जबकि कुछ शब्दों में 

80 - ज़्शां 

8- ५४85 


8 - ५/2 हो जाता है। 


(घ) वियोजक रूप- आधार रूप के स्वनिमों में से किसी एक के लोप द्वारा 
रूपिमों का निर्माण होता है यथा- 

€कॉ0ण - श्ता 

९(€एंशंणा - 76॥8५96 

फ्रेंच भाषा में स्त्रीलिंग से पुलिंग विशेषण शब्द का निर्माण पुलिंग शब्द के अंतिम 
अक्षर के वियोजन से होता है, यथा- 

| -कार्व (बड़ा) 

णा। - 90 (छोटा) 

90॥ - 0० (अच्छा) 

(४) शून्य रूप- साधारणतः भाषाओं में किसी एक रूपिम द्वारा नवीन 
व्याकरणिक कार्य की अभिव्यकित किसी न किसी दृश्यमान परिवर्तन द्वारा होती है 
और इस प्रकार कहीं रूप के निर्मायक स्वनिम का लोप कहीं स्थानापत्ति तो कहीं 
अनुपूरण सर्वथा नवीन अर्थ की अभिव्यकित करता है किंतु जब कोई नवीन व्याकरणिक 
प्रकार्य बिना किसी दृश्यमान परिवर्तन के पूर्ण हो, तो इस स्थिति में शून्य रूप की चर्चा 
की जाती है अर्थात्‌ भाषा में जब कोई व्याकरणिक कार्य (वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, 
काल भेद आदि) किसी रूपिम विशेष दूवारा सम्पादित हो और वही व्याकरणिक कार्य 
कुछ स्थलों में, अपवाद रूप में, बदूध रूप प्रत्यय संयोजन के बिना ही सम्पादित हो 
तो उसे शून्य रूप पर आरोपित करते हैं, उदाहरणार्थ- हिंदी संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन 


के लिए कई प्रत्यय संयुक्त मिलते हैं- 
लड़का - एं लड़के 
लड़की - आँ लड़कियाँ 
घोड़ा - ए्‌ 


जबकि हिंदी में कुछ पुल्लिंग शब्दों का एकवचन तथा बहुवचन का बाहयरूप 
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एक समान रहता है अर्थात्‌ बहुवचन का व्याकरणिक कार्य बिना किसी दृश्यमान बाहय 
परिवर्तन के पूर्ण होता है। 

आदमी सोता है। 

आदमी सोते हैं। 

हाथी दौड़ पड़ा। 

हाथी दौड़ पड़े। 

नौकर आया। 

नौकर आए। 

शेर दहाड़ता है। 

शेर दहाड़ते हैं। 

ऐसी स्थिति में आदमी + शून्य रूप - बहुवचन यह प्रक्रिया स्वीकार की जाती 
है। विश्लेषण के लिए शून्य रूप को 6 चिहन द्वारा चिहिनत किया जाता है- 

नौकर + ७ ८ नौकर बहुवचन 

अंग्रेजी के कतिपय भूतकालिक क्रियारूपों में भी शून्य रूपिम मिलता है- 


6एण-6णां 0९ - ७९ 

एप - एप 9९6 - 06 
60 - 009 ॥-|ी 
आप - आप 960 - 5#80:. 





व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शून्य रूपिम की संकल्पना संस्कृत 
वैयाकरण पाणिनि की देन है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में पाणिनि ने निम्न 
सूत्र में इसकी चर्चा की। अदर्शनम्‌ लोप : //60 - जो दृश्यमान नहीं है उसकी 
लोप संज्ञा होती है। साथ ही 'प्रत्यये स्थाने प्रत्यय लक्षणम्‌' द्वारा इस तथ्य को अधिक 
स्पष्ट किया गया, अर्थात्‌ प्रत्यय के स्थान पर प्रत्यय का लक्षण मानना चाहिए। यदि 
कहीं कोई व्याकरणिक कार्य प्रत्यय विशेष द्वार पूर्ण होता है और अन्य उद्धरणों में 
प्रत्यय संयोजन के अभाव में भी वही कार्य होता है तो उस स्थिति में प्रत्यय की सत्ता 
को स्वीकार कर लोप संज्ञा माननी चाहिए। 


(घ ) आंतरिक संरचना के आधार पर 


(॥) खंडेतर स्वनिमों द्वारा निर्मित रूप- सुर, बलाघात अनुनासिकता 
आदि खंडीय न होने के कारण खंडेतर स्वनिम कहलाते हैं। कुछ भाषाओं में प्राप्त रूपिम 
खंडेतर स्वनिमों द्वारा निर्मित होते हैं, यथा-कांगो की नगबाका भाषा में क्रिया के काल 
और अर्थ का ज्ञान सुर पर निर्भर करता है। हिंदी में सीमित संदर्भों में अनुनासिकता 
बहुवचन लक्षित करती है-- 
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एकवचन बहुवचन 


है- अनुनासिकता हैं 
चली- अनुनासिकता चलीं 
गई- अनुनासिकता गईं 


इसी ग्रकार वैदिक संस्कृत गें बलाघात के कारण कत्तिपय शब्दों के अर्थ में 
परिवर्तन होता है- 

नपुसंकलिंग ब्र'ह्मन्‌ उदात्त स्वर आदि “प्रार्थना! 

पुल्लिंग ब्रह्म'न्‌ उदात्त स्वर अंत 'स्त्रोता' 

(॥) खंडीय स्वनिमों दूवारा निर्मित-शेष समस्त रूपिम खंडीय स्वनिमों 
द्वारा निर्मित होने के कारण इस वर्ग में आते हैं। 


( डर ) व्याकरणिक व्यवहार के आधार पर 


(।) विभक्ितपरक रूप--जो रूप शब्द और उसके व्याकरणिक प्रकार्य- 
बहुवचनत्व, लिंग काल आदि के मध्य के संबंध को स्पष्ट करते हैं वे विभकितपरक 
कहलाते हैं, यथा-- 

हिंदी में लिंग संबंधी विभकितपरक रूपिम- 





बाघ - बाघिन इन 

शेर - शेरनी न्नी 

हाथी - हथिनी न्डनी 

अंग्रेजी में काल संबंधी विभकितपरक रूपिम- 
0 /2॥ ६ ज्ॉएछ्त 

48॥९ 49॥680 

उणाए [एा॥260 

0 [060 


इन्हें विभकितपरक प्रत्यय की संज्ञा भी दी जाती है और इनका विस्तारपूर्वक 
अध्ययन विभकतपरक रूपरचना (॥200078। ॥0#0।09)) के अंतर्गत किया 
जाता है। 

(॥ ) व्युत्पादी रूप- वे रूपिम जो भाषा में नवीन शब्द-रचना में सहायक होते 
हैं और जिनके संयोजन से शब्द की व्युत्पादक क्षमता बनी रहती है, यथा-- 


हिंदी में - चल इतिहास 
चलता ऐतिहासिक 
अचल ऐतिहासिकता 
अचलता प्रागैतिहासिक 
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अंग्रेजी में- ॥रध्वापा8 वराणवां 


वार्वाधापर वर्वाणाव॥५ 
ग्रावधाल प्रराव्वांपा3॥५ 
वा व्वापा बर्वापा9॥855 


4.4 धातु, प्रत्यय, प्रातिपादिक और आधार रूप 


रे अन्य उपयोगी वर्गीकरण धातु (000) तथा प्रत्यय (९) के मध्य किया 
जाता है। 
धातु प्रकृति केंद्रीय आधारभूत तत्व हैं यह एक शब्दात्मक हो सकती है जिसमें 
कुछ भी संयुकत नहीं होता है। धातु एक रूपिम द्वारा निर्मित होती है और मुक्त व 
बद्ध दोनों प्रकार की होती है। 
किसी शब्द का अविभाज्य अंश जो केंद्रीय आधारभूत तत्व होता है धातु 
कहलाता है! यह शब्द का ऐसा अंश होता है जो सभी शब्दों में उपस्थित रहता है- 
कहीं अपने मूल रूप में तो कहीं कुछ परिवर्तन के साथ। उदाहरणार्थ- “बैठ” धातु है 
जो बैठा, बैठी, बैठो, बैठक, बैठकी सभी शब्दों में उपस्थित है। कह सकते हैं जिसमें 
कुछ भी संयुकत न हो वह अंश धातु होगा। स्वतंत्र प्रयोग की क्षमता रखने वाली धातु 
मुकत रूपिम कहलाती है- जैसे- मेज, पंखा, चिड़िया, खा, नाच, उड़ आदि। कुछ 
धातुएँ बद्ध होती हैं अर्थात्‌ स्वतंत्र प्रयोग की क्षमता नहीं रखती हैं इनका प्रयोग सदैव 
/ किसी अन्य के साथ जुड़कर होता है जैसे- अंग्रेजी- ॥॥0 (907, $प0०॥7, 
307गर) ०९४४ (27९०९४७, ॥8069५8, ००॥०९४९७). 
विभकितपरक प्रत्यय जुड़ने से पहले शब्द जिस रूप में होता है उसे प्रातिपादिक 
कहते हैं। पाणिनी ने अष्टाध्यायी में इसे निम्न सूत्र द्वारा परिभाषित किया है- 
अर्थवदधातुरम्रत्ययः ग्रतिपदिकम्‌ (/2/45) अर्थात्‌ धातु एवं प्रत्यव के 
अतिरिक्त कोई भी अर्थयुकत शब्द प्रातिपदिक कहलाता है। इनके अतिरिक्त कृदन्त, 
तद्धितान्त और समस्त पद भी प्रातिपदिक कहलाते हैं- कृत्तद््‌दत समासाश्च (/2/ 
46) कृत प्रत्यय सीधे धातु में जुड़ते हैं जबकि तदिदत प्रत्यय कृत जुड़ने के उपरांत 
संयुकत होते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के योग से निर्मित शब्द समास 
कहलाता है। हिंदी का उदाहरण देखें- कठिन धातु है जो मुक्त रूप भी हैं। कठिन शब्द 
में- आई प्रत्यय संयुकृत होकर “कठिनाई” शब्द बनता है जिसका बहुवचन रूप 
“कठिनाइयाँ” होता है। यहाँ "कठिन' धातु है '"कठिनाई” प्रातिपादिक जिससे विभकित 
प्रत्यय जुड़ कर नया शब्द बनता है “कठिनाइयाँ'। अंग्रेजी में बहुवचन निर्माण के लिए 
009 शब्द में /-5/ विभकित प्रत्यय लगता है जबकि 0॥०९ शब्द में (06+& 
के बाद /-8/ संयुक्त होता है। पहले उदाहरण में (09 धातु है तथा /-/ प्रत्यय। 
जबकि दूसरे उदाहरण में (8॥08 धातु है 4६॥०७ प्रातिपादिक है जिसमें /-७/ 
बहुवचन प्रत्यय संयुकत हुआ है। 
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जिस अंश में कुछ जोड़ा जा सके उसे आधार रूप (५४5७) कहते हैं। उपर्युक्त 
उदाहरणों कठिन और कठिनाई दोनों आधार रूप हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी 4008 और 
५४॥०७ दोनों ७०७७ का कार्य करते हैं। आधार रूप में संयोजित होने वाला तत्व 
प्रत्यय कहलाता है। 
जो एक पराधीन शब्दांश है और बद्धरूपिम भी कहा जा सकता है। प्रायः भाषाओं 
में ये संख्या में सीमित होते हैं। धातु या प्रातिपदिक में प्रत्यय किस स्थान पर संयुकत 
हो रहा है इस आधार पर प्रत्यय के तीन वर्ग किए जाते हैं- 

() पूर्व प्रत्यय (9/200) - संस्कृत में इन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पहले 
जुड़ने के कारण यह पूर्वप्रत्यय कहलाते हैं, यथा- अप-शकुन 5 अपशकुन, कु-रूप 
+ कुरूप, अन-देखा 5 अनदेखा, बे-घर 5 बेघर, ॥-00790(७ + ॥0070|९(७, 
पा-ए0शणात्राणा + धाएणा॥॥, 06-ठशश०ऑ०णा + (९६एश४०४४०१, ॥8- 
४शॉ8 5 6/शाॉ|6. 

(0) पर प्रत्यय (5५#१90) - वे प्रत्यय जो शब्द के बाद संयुकत होते हैं पर्रत्यय 
कहलाते हैं, उदाहरणार्थ- वेद-इक - वैदिक, धड़क-अन - धड़कन, भाव-उक - 
भावुक, क्षा।नंआ > क्ां॥9), 9४७९-॥९७७७ 5 5५४/७९७॥॥९५७, णा।ए-ना6 
उणा॥एं[. 

(क) मध्य- प्रत्यय (॥0) - कुछ भाषाओं में शब्द के बीच में प्रत्यय संयुक्त 
होकर नए रूप की रचना करते हैं। इनको मध्य प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए 
प्राचीन लैटिन में ॥॥/॥॥90-/ बर्फ ॥॥90-/ बर्फ गिरना। इसी प्रकार फिलीपीन की 
बोनटॉक भाषा में /आ॥/ मध्य प्रत्यय मिलता है, यथा- ॥(७७/ ताकतवर, 
2९7७7 अर्थात्‌ वह ताकतवर हो रहा है। ये प्रत्यय हिंदी एवं अंग्रेजी में नहीं 
मिलते हैं। 


4.5 विभकितपरक एवं व्युत्पत्तिमूलक रूपरचना 


इधर कुछ वर्षों से रूपरचना को विभकितपरक एवं व्युत्पत्तिमूलक रूपरचना इन 
दो उपक्षेत्रों में विभाजित किया जा रहा है। विभकितपरक एवं वयुत्पादक दोनों ही धातु 
(आधार रूप) के बाद संयुकत होने वाले बद्धरूपिम हैं। अतः कतिपय विद्वान इन्हें 
परप्रत्यय के उपवर्ग भी मानते हैं किंतु इन दोनों की प्रकृति में भिन्‍नता होती है और इसी 
आधार पर रूप रचना के दो वर्ग किए गए। इनमें प्रथम का संबंध विभकित से है जो 
सामान्यतः निश्चित वचन, लिंग, पुरुष आदि किसी व्याकरणिक कार्य की अभिव्यकित 
करती है, यथा- 


नदी + आँ < नदियाँ 
किताब + एँ - किताबें 
शेर + नी 5 शेरनी 
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898/868 + 5 > 86885 


80 + 65 + ६085 
४0४8॥९+ 66 + ५४8॥९९९ 
(8॥< + 6 >> धीतातु 


ये विभकितयाँ संयुकत होने के पश्चात्‌ पुनः प्रत्यय संयोग स्वीकार नहीं करती 
हैं। विभकितपरक रूपरचना नियमित होती है। द्वतीय का संबंध वयुत्पादक प्रत्यय से 
है। ये प्रत्यय धातु अथवा प्रातिपदिक के पूर्व, मध्य या अंत में संयुकृत होकर नए-नए 
शब्दों की रचना करते हैं, यथा-- 


इतिहास + इक + ऐतिहासिक 
ऐतिहासिक + ता - ऐतिहासिकता 
8986 + गाशा + ब्राल्शाशा 
89/86 + 0।6 + 88880|6 


888880]8 + ॥655 88/8880|87655 

कुछ विद्वान सामासिक शब्दों को भी वयुत्पादक मान दिवतीय क्षेत्र में समाहित 
करते हैं किंतु पारंपरिक विद्वान सामासिक प्रक्रिया को एक स्वतंत्र रूप में स्वीकार करते 
हैं। विभकित और व॒युत्पादक प्रत्ययों में निम्न बिंदुओं पर भिन्‍नता होती है। 

4. विभकित प्रत्यय कभी भी धातु या ग्रातिपदिक के पदवर्ग में परिवर्तन नहीं लाता 
है अर्थात्‌ संयोजन के पूर्व शब्द जिस पद वर्ग का है प्रत्यय॑ संयोजन के पश्चात्‌ भी 
उसी वर्ग में रहता है जबकि व्‌युत्पादक प्रत्यय संयुकत होने पर शब्द के वर्ग में परिवर्तन 
हो सकता है, जैसे- 

हु बच्चा (संज्ञा) बचपन (भावाचक संज्ञा) पढ़ (क्रिया) पढ़ाकू (विशेषण) 

०५०७ (संज्ञा) ०/०॥६ (क्रिया) ७७४० (संज्ञा) ७१॥ (क्रिया) 

यहाँ व्युत्पादित शब्दों का वर्ग परिवर्तित हो गया है और “बच्चा” से भाववाचक 
संज्ञा 'बचपन' तथा “पढ़” क्रिया से 'पढ़ाकृ” विशेषण की व्युत्पत्ति हुई है। विभकित 
नए शब्दों की रचना की प्रक्रिया नहीं है बल्कि विभकित संयोजन दूवारा वाक्य रचना 
के अनुरूप शब्द का रूप परिवर्तित होता है। यह वाक्य में प्रयुकृत अन्य इकाइयों के 
साथ संबंध की अभिव्यकित है, जैसे दौड़ेगा, दौड़ेगी शब्दों में 'दौड़' धातु के साथ 
प्रयुकत प्रत्यय -एगा, -एगी धातु के वर्ग में परिवर्तन नहीं लाते और न ही अर्थ परिवर्तन 
होता है लेकिन यह स्पष्ट कर देते हैं कि वाक्य का कर्ता पुलिंग है या स्त्रीलिंग तथा 
क्रिया का समय भविष्यत्‌ काल है। 

2. विभकितयों और व॒युत्पादकों के संयोजन का एक निश्चित क्रम होता है। 
व॒युत्पादक के पश्चात्‌ विभकित या व॒युत्पादक प्रत्यय दोनों संयुकत हो सकते हैं जबकि 

विभकित संयोजन के पश्चात्‌ कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है। कह सकते हैं विभकित धातु 
की वयुत्पादक/उत्पादक क्षमता को बाधित करती है जबकि व्‌युत्पादक उसको बनाए 
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रखते हैं, जैसे- 'मित्र' में बहुवचन प्रत्यय-ओं संयुकत हो “मित्रों' रूप बनता है। "मित्रों 
रूप के पश्चात्‌ कोई ग्रत्यय संयुकत नहीं किया जा सकता है। जबकि मित्र, मित्रता, 
अमित्रता में वयुत्पादकों के प्रयोग से नए-नए शब्द निर्मित हुए हैं। 

3. कतिपय वृयुत्पादकों का प्रकार्य नवीन प्रातिपदिक का निर्माण होता है जिनमें 
विभकित या अन्य व्युत्पादक संयुक्त किए जा सकें। वयुत्यादकों के संयोजन से 
शब्दकोशीय अर्थों की सृष्टि होती है और विभकितयों के योग से व्याकरणिक रूपों की 
सिद्धि तथा व्याकरणिक अर्थ उद्दिष्ट होते हैं, उदाहरणार्थ- इन्सान + / -इयत / ८ 
इन्सानियत (विशेषण) इन्सान + / -ओं / ८ इन्सानों (बहुवचन)। 

4. विभकित और व॒युत्पादक के अंतर को आर्थी संबंधों के आधार पर भी ज्ञात 
किया जा सकता है। विभक्तपरक प्रत्यय में धातु प्रातिपदिक का अर्थ धातु + प्रत्यय 
के अर्थ से मिलता हुआ होता है, यथा- 'वीर' और 'वीरों' के मध्य प्राप्त आर्थी पृथकता 
अन्य संज्ञा तथा संज्ञा + बहुवचन प्रत्यय के समानान्तर और एक रूप कही जा सकती 
है जबकि व॒युत्पादक प्रत्यय में धातु या प्रातिपदिक का अर्थ प्रत्यय संयोग के उपरांत 
निर्मित शब्द के अर्थ से बहुत भिन्‍न होता है, यथा-वीर-विशेषण है जबकि वीरता संज्ञावत्‌ 
वाक्य में प्रयुकृत होता है। 

5. व्‌युत्पादक प्रत्यय संयोजन दूवारा निर्मित शब्द एक मुक्त रूपिम अर्थात्‌ 
सरल शब्द के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जबकि विभकित संयोजित शब्द वाक्य 
में अन्य कोई परिवर्तन किए बिना प्रयोग नहीं किए जा सकते, उदाहरणार्थ- 

(क) लड़का पढ़ रहा है। 

(ख) पुजारी पढ़ रहा है। (व्युत्पन्‍न शब्द) 

(ग) लड़के पढ़ रहा है। (विभकित) 

(घ) लड़के पढ़ रहे हैं। 

“ग' वाक्य में विभकित युकत शब्द “लड़के' का प्रयोग होने के कारण वाक्य में 
कुछ परिवर्तन करने आवश्यक हैं जबकि “ख' वाक्य में व्युत्पादित शब्द 'पुजारी' 
परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करता है। 

6. व्‌युत्पादक प्रत्यय का कार्यक्षेत्र विभकित की तुलना में सीमित होता है। यही 
कारण है कि जिन भाषाओं में प्रत्यय दूवारा रूप परिवर्तन किया जाता है वहाँ वयुत्पादक 
८ में बहुत अधिक होते हैं और विभकित् प्रत्यय संख्या में अपेक्षाकृत कम 
होते हैं। 


4.6 रूपरचना-प्रक्रिया 


आयः भाषाओं में धातु और ग्रातिपदिक में विभिन्‍न प्रत्यय कहीं संयुकृत होकर 
तो कहीं विलग होकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक भाषा में भाषा विशेष 
की संरचना के अनुरूप पृथक्‌-पृथक्‌ रूपरचना ग्रक्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं। कतिपय 
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प्रमुख रूपरचना ग्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं-- 

. संयोजन प्रक्रिया--जब मूल रूप या व्युत्पादित रूप में नवीन प्रत्यय 
संयुकत होकर नए रूप का निर्माण करते हैं। संयोजन प्रक्रिया के आधार पर किसी भाषा 
के शब्दों को धातु, प्रातिपदिक प्रत्यय इन तत्वों में वर्गीकृत करते हैं। 

2. द्वत्वीकरण-दिवत्वीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट 
किया जा सकता है, यथा- क' ...--> क'इ + क' द्वत्वीकरण पूर्ण या आंशिक हो 
सकता है। संस्कृत में पठ -> पपाठ, दिश्‌ -> दिदेश यहाँ आंशिक द्वत्वीकरण 
है। माओरी भाषा के निम्न शब्दों में पूर्ण दिवत्वीकरण की स्थिति मिलती है, यथा-॥80 
आवाज; ॥8080 वार्तालाप; 98७ मारना; 98/५००/५ सबको मारना। 

3. विकृति (॥04#080॥)-यह पूर्ण व आंशिक दोनों प्रकार की होती है। 
कहीं-कहीं सिर्फ धातु की ध्वनियों में परिवर्तन होता है, यथा- #-॥0॥, 5९॥0- 
50, ७79-52॥9, चल-चाल, लिख-लेख, भोज-भोग। पूर्ण परिवर्तन को अनुपूरण 
(5७०7/०(०/) की संज्ञा देते हैं, यथा- है-था, जा-गया, (0 ७७-(७, ०, ब्वा। | यह 
परिवर्तन की प्रक्रिया वियोजन के रूप में भी मिलती है। अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड 
ने इसे वा॥03 00० की संज्ञा दी, यथा- श्ाणीणा-शा०0०8, 0एणा- 
0ए, 60णाओीणा-00णा8०, (९॥९५३०ा-९७॥५७७. 


4.7 अनुबन्धन (€णातांप्रण्रा9 ) 


भाषण संप्रवाह का लघुतम सार्थक अंश रूप होता है। इस दृष्टि से संभाषण 
के विविध अंश एक या एकाधिक रूपों द्वारा निर्मित होते हैं। अध्ययनकर्ता रूपग्रामिक 
विश्लेषण के आधार पर इस समस्या का समाधान करता है कि कोई रूप किस रूपिम 
से संबंधित है। एक निश्चित रूपिम के अंतर्गत रूप या सहरूप तीन प्रकार के बन्धन 
द्वारा नियंत्रित होते हैं, यह प्रक्रिया अनुबंधन कहलाती है। 

. स्वनप्रक्रियात्मक अनुबंधन--अंग्रेजी के बहुवचन रूपिम के सहरूप 
/-8/, /-2/, /-2/ का प्रयोग संज्ञा प्रातिपदिक आधार रूप के अंतिम स्वनिम पर निर्भर 
करता है, यथा- 

/-8/ का प्रयोग अधोष व्यंजन के बाद होता है स्पर्श-संघर्षी और दन्त्योष्म को 
छोड़कर, यथा- ०0795॥९१98/, ००५७॥७॥८ / 

/-2 का प्रयोग सघोष व्यंजन या स्वर के पश्चात्‌ होता है स्पर्श संघर्षी और 
दन्त्योष्म को छोड़कर, यथा- 6095/0 98/, 90५०७/७।१४२/ 

/-2/ स्पर्श संघर्षी और दन्त्योष्म के बाद जुड़ता है, यथा- "89565 
॥09:अंट/, ॥8285#70ेटां2/, 

सहरूप के प्रयोग से संबंधित यह पूर्वानुमेयता स्वनप्रक्रियात्मक अनुबन्धन 
कहलाती हैं। अंग्रेजी का भूतकालिक रूपिम (-७0) भी स्वनप्रक्रियात्मक अनुबंधित होता 
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है। इसके तीन सहरूपों /-, -0, -0/ के वितरण नियम निम्नलिखित हैं- 

/-/ का प्रयोग अघोष स्वनिमों के बाद होता है ॥/ को छोड़कर, 

यथा- ४४३॥९९७/४३॥6/; ॥8॥060/॥8॥9/. 

/-/ का प्रयोग सघोष स्वनिम के पश्चात्‌ होता है /(/ को छोड़कर, 

यथा- 99809/729/॥; ॥0५80॥/५०/ 

/-0/ उन रूपिमों में संयुक्त होता है जहाँ स्पर्श // और /0/ अंत में आते हैं, 
यथा- ७ठवा80///0॥0/; ४७१०९१/४९०४७/ 

हिंदी रूपरचना में /-अक/ एवं /-क/ प्रत्यय एक रूप के सहरूप हैं तथा 
स्वनप्रक्रियात्मक अनुबंधित है। /-अक/ का योग संवृत्ताक्षर के बाद होता है, जैसे- 
ठुनक, ठुमक, और /-क/ का योग विवृत्ताक्षर के पश्चात्‌ होता है, यथा- फूँक, छींक, 
हूक। 

2. व्याकरणिक अनुबन्धन (प्रा्यावा॥0०8॥ ०००४॥०॥79)-एक 
रूपिम के अंतर्गत परिगणित सहरूपों की प्रयोग सीमाएँ व्याकरणिक अनुबंधित भी हो 
सकती है, उदाहरणार्थ-संस्कृत में मूल रूप पुलिंग होने पर भिन्न प्रत्यय से संयुक्त होता 
है बालक: बालकौ, बालकाः' ओर स्त्रीलिंग में भिन्न प्रत्यय लगते हैं--बालिका, 
बालिके, बालिकाः' और नपुंसक लिंग में संयुकत होने वाले प्रत्यय पृथक्‌ होते हैं- 
“पुस्तकम्‌, पुस्तकें, पुस्तकानि”। प्रायः भाषाओं में स्वनप्रक्रियात्मक तथा व्याकरणिक 
अनुबन्धन साथ-साथ कार्यरत मिलते हैं। 

3. रूपात्मक अनुबन्धन (ह0[/0|0वध08| ०070॥007॥79)-जहाँ 
सहरूप का संयोजन पद विशेष के कारण हो वहाँ रूपात्मक अनुबंधन होता है, 
उदाहरणार्थ- हिंदी में कुरूप, कुकर्म, कु में /क/ पूर्व प्रत्यय संयुक्त होता है। 
इसका सहरूप कपूत में /क-/ मिलता डे जो समान भाव को द्योतित करता है। यहाँ 
कह सकते हैं कि /क-/ का प्रयोग पूत के पूर्व होगा तथा /कु-/ का अन्यत्र। इसी 
प्रकार/सीता का, उसका/ आदि रचनाओं में /का-/ परसर्ग का व्यवहार है परंतु सर्वनाम 
से निष्पन्न/मेरा, अपना/रचनाओं में /र/, /न/ का व्यवहार है। इनका व्याकरणिक कार्य 
/का-/ के समान है किंतु इनका प्रयोग सिर्फ /मैं/तथा/आप/सर्वनाम में होता है अन्यत्र 
नहीं। अतः ये सहरूप रूप-अनुबंधित हैं। 


4.8 रूपस्वनिमिकी! (॥0#07#णाशा।ऑ०७ ) 


अत्येक रूपिम का निश्चित स्वनिमिक स्वरूप होता है। कुछ रूपिम सदैव एक 
ही रूप में आप्त होते हैं, यथा- घर, घरेलू, घरौंदा, बेघर, घर-दूवार इत्यादि शब्दों में 
प्राप्त 'घर' आधार रूप। कुछ शब्दों में अनेक प्रकार की अंतःरूपिमिक, भिन्‍नताएँ 
मिलती हैं अर्थात्‌ इन रूपिमों के सहरूपों का स्वनिमिक स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ होता है, 
यथा--अंग्रेजी में भूतकालिक क्रिया रूप निष्पन्न करने के लिए एक ही रूपिम /-७0/ 
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(0-0) तीन भिन्‍न स्वनिमिक आकृति वाले सहरूपों में मिलता है, यथा-- 
है“ : ७/8॥९९९ / एव्ात / 
789५ : 409 / 00० ॥/ 
#्चा0 7 वीक्षा080 /द्याती0 / 
रूपिमों के सहरूपों की स्वनिमिक विविधता रूपस्वनिमिक अध्ययनों को प्रेरित 
करती है। कौन से रूप को किस रूपिम के साथ संबद्ध किया जाए, एक रूपिम के 
सहरूपों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या किस प्रकार की जाए? आदि प्रश्नों का 
समाधान रूपस्वनिमिकी का अध्ययन क्षेत्र है। वस्तुतः रूपस्वनिमिकी भाषा-विश्लेषण 
के दो स्तरों स्वनिमिकी और व्याकरण के मध्य वह सेतु है जो व्याकरणिक स्तर की 
लघुतम सार्थक इकाई रूपिम के स्वनिमिक वैविध्य और स्वनिमिकी के स्तर की लघुतम 
इकाई स्वनिम के व्याकरणिक वैविध्य का अध्ययन, विश्लेषण करता है।* 
भाषा में जिन रूपिमों के एकाधिक सहरूप प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ विभिन्‍न संदर्भों 
में उनका पृथक-पृथक स्वनिमिक आकार रूपायित्त होता है उन्हें संपरिवर्तक 
(कश्षा।क्षा।) कहते हैं। ये संपरिवर्तक भाषा के विविध रूपिमों की स्वनिमिक 
भिन्‍नताओं का द्योतन करने के कारण रूपस्वनिमिक संपरिवर्तक (#0[#0.#070॥० 
आशा्षा) कहलाते हैं, जैसे- हिंदी में संज्ञाओं के सामान्य बहुवचन रूप जहाँ 
लड़का-लड़के में -ए द्वारा व्यकृत है वहाँ लड़की-लड़कियाँ में -आँ प्रत्यय द्वारा, बात- 
बातें में -एँ प्रत्यय द्वारा, घर-घर में शून्य प्रत्यय द्वारा व्यकत होता है अतः (आ-ए- 
आँ-एँ-%) रूपस्वनिमिक संपरिवर्तक हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों-- 
॥00०॥7.|७(6७ 
॥7[00539|6 
॥88पा 
॥९६8। 
में /-॥॥/ पूर्व प्रत्यव के अलग-अलग स्वनिमिक रूप संयुकत हुए हैं- (॥ > - 
॥, -ना॥, नी, -) ये सभी /॥ / रूपिम के संपरिवर्तक हैं। 
संभाषण में दो रूपिमों में सान्निध्य दो स्थितियों में होता है- शब्दान्तर्गत और 
वाक्यान्तर्गत। पद की आंतरिक संरचना में घटित स्वनिमिक परिवर्तन आंतरिक सन्धि 
कहलाते हैं और वाक्य के दो घटकों में सान्निध्य के कारण होने वाले परिवर्तन बहिर्सन्धि 
कहलाते हैं। रूपस्वनिमिकी के अंतर्गत शब्दान्तर्गत रूपिमों की सन्धिगत विशेषता के 
कारण उपलब्ध विविध रूपों का विश्लेषण एवं वर्णन होता है, यथा- 
भूगोल + इक - भौगोलिक, वेद + इक ८ वैदिक 
इतिहास + इक -- ऐतिहासिक, व्यवहार + इक - व्यावहारिक। 
भारतीय वैयाकरणों की सन्धि संबंधी अवधारणा इससे पूर्णतः मेल नहीं खाती है। 
उनकी मान्यता के अनुसार सन्धि सदैव प्रथम पद के अंतिम स्वनिम और द्वतीय पद 
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के प्रथम स्वनिम के मध्य घटित होती है, यथा- विद्या + आलय - विद्यालय, महा 
+ ईश - महेश। जबकि रूपस्वनिमिकी में एक दूसरे के संयोग में आने वाले पदों में 
किसी भी स्थान पर होने वाले स्वनिमिक अंतर पर विचार किया जाता है, यथा- 
लौह + आर ८ लुहार, बहू + ओं - बहुओं, नदी + आँ - नदियाँ इत्यादि। 


4.9 शब्द (४००) 


भाषायी संरचना के व्याकरणिक स्तर पर रूपिम के उपरांत आने वाली अगली 
इकाई शब्द है। पारंपरिक व्याकरण में शब्द को आधारभूत इकाई माना गया। यह रूप 
रचना व वाक्य रचना के द्वैतात्मक विभाजन का मुख्याधार और कोश विज्ञान की प्रमुख 
इकाई है। कतिपय विचारकों का मत है कि स्वनों की एक विशिष्ट रचना जो एक 
निश्चित अर्थ से संबंधित होती है और जिसका एक विशेष व्याकरणिक प्रकार्य होता 
है शब्द कहलाती है। इस आधार पर शब्द एक ऐसी इकाई है जो स्वनिमिक, 
व्याकरणिक और आर्थी तीनों स्तरों से संबंधित है। इस कथन में जिन तीन स्थितियों 
की चर्चा की गयी है वे विशेषताएँ अन्य भाषिक इकाइयाँ भी पूर्ण करती हैं, उदाहरणार्थ- 
“मेरी पुस्तक” का निश्चित स्वनिमिक स्वरूप, निश्चित अर्थ और व्याकरणिक प्रकार्य 
है किंतु इसे शब्द नहीं कहा जा सकता है। अतः इन तीनों विशेषताओं के साथ-साथ 
शब्द का लघुतम होना भी अनिवार्य है। किंतु इससे भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होता क्योंकि 
हिंदी शब्द “अनियमितता' में संयुकृत “अ' और “-ता” उपर्युकृत वर्णित तीन स्तरों पर 
पूरा उतरने के साथ-साथ लघुतम भी है किंतु इन्हें भी शब्द नहीं कह सकते हैं। अतः 
कह सकते हैं कि शब्द इन तीन विशेषताओं के साथ-साथ लघुतम और स्वतंत्र होता 
है अर्थात्‌ समस्त भाषायी अंशों में लघुतम एवं मुक्त रूप जिसका निश्चित स्वनिमिक 
स्वरूप और अर्थ होता है और जो विशिष्ट व्याकरणिक कार्य सम्पादित करता है, शब्द 
कहलाता हैः। शब्द दो प्रकार के होते हैं- () एकरूपिम शब्द (॥णा०एशा० 
४४००) (2) बहुरूपिम शब्द (0॥/॥0//॥0#70 ५४०४) प्रथम वर्ग में घर, पेड़, 
चल, दौड़, पेन्सिल आदि शब्द आते हैं। दिवतीय में कुरूप, दुर्भाग्य, चलो, बचपन 
इत्यादि। इसके अतिरिकृत दो या अधिक स्वतंत्र शब्दों से निर्मित इकाई समास 
(००॥0०७॥५) कहलाती है, यथा- घुड़दौड़, घरदूवार, मातृभाषा इन्हें सामासिक शब्द 
भी कहते हैं। 


4.9.] शब्द के अभिलक्षण 


भाषाविद्‌ कतिपय स्वनिमिक एवं व्याकरणिक लक्षणों के आधार पर शब्द की 
स्वयंभू सत्ता की घोषणा करते हैं और शब्द की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख करते 
हैं- 


कक. स्वतंत्र प्रयोग की क्षमता- शब्द लघुतम मुकत रूप है। यह वाक्यांतर्गत 


84 : भाषाविज्ञान का परिचय 





भी ग्रयुकृत होता है और वाक्यवत्‌ भी। वाक्य के लक्षण शब्द में भी प्राप्त होते हैं। अनेक 
स्थितियों में शब्द अपने में पूर्ण कथन होता है, यथा-तुम कहाँ जा रहे हो? घर। यहाँ 
“घर” से वकता का तात्पर्य है-'मैं घर जा रहा हूँ।” 

ख. शब्द की सापेक्षिक अभेदता- शब्द अपने स्वरूप में व्याघात सहन नहीं 
करता है। सामान्य बातचीत में नवीन अंश प्रायः शब्द के मध्य में संयुकत नहीं होते हैं। 
विराम भी सदैव शब्द के अंत में आता है। कथोपकथन के मध्य किसी भी प्रकार की बाधा 
उपस्थित होने पर वकृता संपूर्ण शब्द उच्चरित करने के पश्चात्‌ ही विराम लेता है। 

ग. दृढ़ आंतरिक संरचना- समस्त भाषिक इकाइयों में शब्द की आंतरिक 
संरचना सर्वाधिक दृढ़ होती है कक रूपिमिक शब्दों में पुनर्गठन या घटकों के स्थान 
परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है, यथा- अनियमितता में अ + नियम + इत + 
ता यह संयोजन क्रम निश्चित है जबकि 'यह ताजा मीठा दूध' इस रचना का दूसरा 
क्रम भी हो सकता है “ताजा यह मीठा दूध।' 

अनेक भाषाओं में शब्द की सत्ता के द्योतक स्वनिमिक लक्षण भी मिलते हैं। 
विभिन्‍न भाषाओं में ये लक्षण भिन्न-भिन्न होते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं- 

घ. बलाघात- कतिपय भाषाओं में बलाघात की निश्चित अवस्था शब्द के 
अस्तित्व का बोध कराती है। अंग्रेजी में एक शब्द में एक ही बलाघात होता है। एकाधिक 
बलाघात इस बात का दयोतक है कि दोनों के मध्य कहीं सीमा अवश्य है। अंग्रेजी में 
बलाघात का स्वनिमिक महत्व है और इसमें परिवर्तन करने पर शब्द संज्ञा से क्रिया या 
विशेषण का रूप लेता है, यथा- 

बा 90 संज्ञा 

॥॥/ 790० क्रिया 

च. सुर- सुर प्रधान भाषाओं में सुर व्यवस्था शब्द के अस्तित्व का बोध कराती 
है। सुर आरोही (/) अवरोही (१) तथा सम (-) तीन प्रकार के होते हैं। आरोही और 
अवरोही साथ-साथ एक शब्द में नहीं होते हैं। किसी भाषिक इकाई में दोनों का होना 
दो शब्दों की सत्ता का ज्ञान कराता है। 

छ. सुरसमता- के समता की विशेषता कुछ भाषाओं में मिलती है। इन भाषाओं 
में स्वरों की श्रेणी होती है, और एक शब्द में एक ही श्रेणी के स्वर प्रयुकत होते हैं। 
तुर्की में शब्द की सीमा पर या तो अग्र स्वर आते हैं या पश्च। 


4.0 शब्द रचना प्रक्रिया (७०॥००प॥०७ ) 


किसी भाषा का शब्द समूह सदैव परिवर्तित एवं परिवर्धित होता रहता है। 
भाषाभाषी समुदाय की आवश्यकतानुसार जहाँ उसमें कुछ शब्दों का आगमन होता है 
वहीं कतिपय शब्द प्रयोग च्युत हो लुप्त हो जाते हैं। नवीन शब्दों की रचना/निर्माण के 
लिए विश्व-भाषाएँ एकाधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करती हैं जिनमें से मुख्य प्रकियाएँ 


रूपरचना : 85 





निम्नलिखित हैं- 
4.0. निर्मिति (०णाब०) 


समाज में हुए किसी नवीन अन्वेषण के लिए जब भाषा में सर्वथा नए शब्द का 
निर्माण किया जाए, यथा- अंग्रेजी शब्द ,८७॥0)0, |088॥006, 509॥॥ आदि अथवा 
हिंदी में प्रयुकृत- संगणक, कुंजीपटल आदि शब्द। 


4.40.,2 मिश्रण (कक्ावा।व) 


जब दो शब्द के अंशों को संयुक्त कर नवीन शब्द का निर्माण किया जाए। 
मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है- एक ही भाषा के दोनों शब्दों के अंशों का मिश्रण 
(यथा--988/(88( + | 00 5 0/0॥0॥) अथवा दो अलग-अलग भाषाओं को 
शब्दों के अंशों का मिश्रण (यथा- 58/0७॥ ईश्वर  गार्डनेश्वर)। 


4.0.3 छिन्नता (लाएफा5) 


भाषा में पहले से प्रचलित किसी शब्द के एक अंश को लुप्त कर नवीन शब्द 
का निर्माण करना छिननता कहलाता है, उदाहरणार्थ- 00०0-00०; 8९०७।क॥8- 
//क्षा6 आदि। हिंदी में दीदी के स्थान पर सिर्फ दी” का प्रयोग करना भी छिन्नता का 
उदाहरण है। 


4.0.4 परिवर्तनीयता ( ८०॥५छाअंठा ) 


किसी शब्द के भ्रकार्य परिवर्तन द्वारा नवीन शब्द का निर्माण इस वर्ग के अंतर्गत 
रखा जाता है। यह परिवर्तन बिना किसी बाहय विकृति के घटित होता है यथा- खेल 
(संज्ञा) खेल (क्रिया)। 


4.0.5 परिवर्णिता ( बलकणाज्ा ) 


शब्दों के आरंभिक स्वनों के संयोग दूवारा निर्मित शब्द परिवर्णी कहलाता है तथा 
कार्यरत प्रक्रिया को परिवर्णिता की संज्ञा दी जाती है, यथा- सपा (समाजवादी पार्टी), 
लूटा (लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन)। 


4.0.6 आदान (%_070५/शा09 ) 


आदान अर्थात्‌ दूसरी भाषा या बोली से शब्द उधार लेना शब्द निर्माण की एक 
बहुप्रयुकृत एवं सरल प्रक्रिया है। जब नवीन संकल्पना के लिए भाषा में शब्द नहीं 
मिलता है तब वकता संपर्कित भाषा में व्यवहतत शब्द का प्रयोग आरंभ कर देते हैं, यथा- 
हिंदी में प्रयुकृत अनानास, आया और ऑलपिन शब्द पुर्तगाली से आए हैं। 
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4.0.7 सामासिकता ( ८णाए०प्राक्ा6 ) 


दो या अधिक स्वतंत्र शब्दों के योग द्वारा भी नवीन शब्द का निर्माण किया जाता 
है। ये शब्द अपने निर्मायक घटकों से भिन्न अर्थ प्रेषित करते हैं और प्रकार्य की दृष्टि 
से भी मूल से अलग होते हैं, यथा-बगुलाभगत, कमलनयन, ॥७.6 ७००८, 
उप्ा0पाा, 


4.] समास ( ८ण79०पञ॥65 ) 


दो या दो से अधिक कोशीय रूपिमों से निर्मित कोशीय इकाई समास कहलाती 
है, उदाहरणार्थ-कमलनयन, डाकघर, द्रुतगामी इत्यादि। स्पष्ट है कि इनका निर्माण 
दो या दो से अधिक मुकत रूपों द्वारा होता है। समास शब्द के व्याकरणिक 
अभिलक्षणों का वहन करते हैं। रूपात्मक आधार पर समास को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है- 

() समास में आगत शब्दों के पारस्परिक संबंध के आधार पर इसके तीन भेद 

किए जाते हैं-- 

(क ) वाक्यात्मक समास- जब समास में प्रयुकृत होने वाला शब्द भाषा की 
व्याकरणिक संरचना के अनुरूप हो तो उसे वाक्यात्मक समास कहते हैं। भाषा की 
व्याकरणिक संरचना से तात्पर्य शब्दों के वाक्यान्तरगत प्रयुक्त क्रम, आकांक्षा आदि 
व्याकरणिक लक्षणों से है, जैसे-हिंदी का प्रचलित वाक्यात्मक क्रम है 'विशेषण + 
संज्ञा' (पीताम्बर) यहाँ विशेषण के स्थान पर कृदन्त का भी प्रयोग मान्य है, जैसे- चलता 
पुजा। हिंदी के अन्य स्वीकृत क्रम निम्न हैं- 


() कर्म + क्रिया देश निकाला, भड़भूजा आदि। 

() क्रिया विशेषण + क्रिया द्रुतगामी आदि। 

() विशेषण + विशेषण थोड़ा बहुत, लालपीला आदि। 

(9५) कृदन्त + संज्ञा रंगा सियार आदि। 

(५) विशेषण + संज्ञा एक रस, अंधकूप आदि। 

इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के स्वीकृत वाक्यात्मक क्रम निम्न हैं- 

() क्रिया + कर्म ० 70००९७४( इत्यादि। 

() संज्ञा + संज्ञा था छर्क्षी, ॥॥ ॥90 आदि। 

(॥) विशेषण + संज्ञा धा80॥ ॥00586, 080/(७॥0 इत्यादि! 


अस्तु वाक्यात्मक समास वे समास होते हैं जो भाषा में प्राप्त शब्दों के वाक्यात्मक 
संबंधों के अनुरूप हों। 
(ख ) अवाक्यात्मक समास-जब समासान्तरगत प्रयुकृत शब्द भाषा की 
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वाक्यात्मक संरचना के अनुरूप न हो अन्य वाक्यात्मक लक्षणों की अभिव्यकित करें 
तो उन्हें अवाक्यात्मक समास कहते हैं। हिंदी में इनके तीन रूप मिलते हैं- 


() संज्ञा + विशेषण रोगग्रस्त, कपोल कल्पित। यह हिंदी 
का स्वीकृत क्रम नहीं है। 

(0) संज्ञा + संज्ञा घरदूवार, रातदिन, उषाकाल आदि। 

(॥) क्रिया + संज्ञा गुमराह, हँसमुख आदि। 


(ग) अदर्धवाक्यात्मक समास- वाक्यात्मक एवं अवाक्यात्मक अवाक्यीय 
समासों की मध्यवर्ती स्थिति अर्थात्‌ जब समास के कुछ लक्षण भाषा संरचना के अनुकूल 
हों और एकाधिक लक्षण प्रतिकूल हों तो उन्हें अर्धवाक्यात्मक समास कहते हैं, जेसे- 
हिंदी संरचना में जहाँ संयोजक या परसर्ग प्रयुकृत मिलते हैं किंतु समास में उनका लोप 
हो। 

भय से भीत भयभीत 

आज्ञा के अनुसार आज्ञानुसार 

() समास का दूसरा भेद सामासिक शब्द का घटक शब्दों से कैसा संबंध है 
इस पर निर्भर करता है। इसके दो भेद किए जा सकते हैं- 

(क) अंतःकेंद्रिक समास-जब किसी समस्त पद का व्याकरणिक कार्य उसके 
किसी घटक शब्द के अनुरूप होता है तो उसे अंतःकेंद्रिक रचना/समास कहते हैं, 
यथा--मकान मालिक का व्याकरणिक कार्य इसके एक घटक “मालिक' के ही समान है। 

(ख) बहिःकेन्द्रिक समास--जब समस्त पद का व्याकरणिक कार्य व्यवहार 
समास के किसी घटक के अनुरूप न हो या भिन्‍न होता है तो इस प्रकार की रचना 
में शब्दों का संबंध या तो आश्रय-आश्रित (७(४00॥५७) का होता है जब कि एक 
निर्णायक घटक प्रमुख और दूसरा गौण होता है अथवा समपदस्थ (०007/४७) 
होता है जबकि दोनों निर्णायक घटक समान श्रेणी के होते हैं, यथा- बगुलाभगत, गोबर 
गणेश इत्यादि। यह बहिःकेंद्रिक समास कहलाता है। 


4.2 शब्द वर्ग (४०० ०४७७ ) 


अत्येक भाषा में शब्दों का वर्गकरण किया जाता है। पारंपरिक व्याकरण में शब्दों 
का वर्गीकरण कहीं उनके व्यवहार के आधार पर तथा कहीं उनके अर्थ के आधार पर 
किया गया, उदाहरणार्थ- संज्ञा को व्यकित, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम” कहकर 
परिभाषित किया गया। संज्ञा की यह परिभाषा अर्थ पर आश्रित है। इसी प्रकार विशेषण 
की परिभाषा- जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो' प्रकार्य पर निर्भर है। 
भाषाविज्ञान में शब्दों का वर्गीकरण उनके रूप और प्रकार्य अर्थात्‌ उनके स्वनिमिक, 
रूपिमिक व वाक्यीय गुणों के आधार पर किया जाता है। वाक्यीय घटकों के रूप में 
जो शब्द एक प्रकार के संबंधों की विज्ञप्ति करते हैं उनकी गणना एक वर्गान्तर्गत की 
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जाती है। चूँकि शब्द-वर्गों की स्थापना का आधार वाक्यीय संरचना के अंतर्गत वाक्य 
के घटक के रूप में शब्दों के प्रकार्य होते हैं अतः शब्द-वर्गों की कोई सार्वभाषिक 
योजना निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रत्येक भाषा की संरचना के अनुरूप उसके 
शब्द-वर्गों की संख्या और प्रकृति का निर्धारण होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृत 
वैयाकरण यास्क ने नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात चार वर्ग किए थे। वैयाकरण 
पाणिनि सुबन्त्‌ और तिड्न्त दो वर्गों की चर्चा करते हैं। अध्ययन के आधार पर आज 
यह ग्रतिपादित हो चुका है कि संज्ञा व सर्वनाम दो ऐसे आधारभूत वर्ग हैं जिनकी सत्ता 
सार्वभाषिक है। 

किसी भाषा के व्याकरणिक वर्णन हेतु किन शब्द-वर्गों की स्थापना अपेक्षित है 
यह सामान्य स्तर पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक भाषा शब्द-वर्गों की 
संख्या व परिज्ञान हेतु रूपात्मक लक्षणों का निर्धारण स्वयं करती है। भाषाओं में प्राप्त 
प्रमुख शब्द वर्गों का वर्णन निम्नवतू है-- 

संज्ञा-किसी भाषा के ऐसे शब्द जो समय की दृष्टि से स्थिर होते हैं संज्ञा वर्ग 
में आते हैं। संज्ञा में दो प्रकार की रूपवाक्यीय विशेषताएँ मिलती हैं- वितरणात्मक एवं 
संरचनात्मक। कोई संज्ञा पदबंध, उपवाक्य एवं पाठ में कैसे-कैसे व्यवहार करती है 
इसका संबंध संज्ञा वितरणात्मक अभिलक्षण से होता है, जैसे- संज्ञाएँ संज्ञा पदबंध का 
केंद्रीय घटक होती हैं; उपवाक्य के कर्ता और कर्म के रूप में प्रयुकृत होती हैं और 
किसी पाठ के टॉपिक की भाँति प्रयोग की जाती हैं। संरचनात्मक अभिलक्षण का संबंध 
संज्ञा की अपनी आंतरिक संरचना से होता है, यथा- कुछ भाषाओं में इसके द्वारा लिंग, 
वचन और कारक की रूपरचनात्मक अभिव्यकित होती है। यह सार्वनामिक रूपिमों के 
साथ संबंधपरक लक्षण व्यक्त करती है। यह शब्दों का मुकतवर्ग है अर्थात्‌ इसके 
सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ती रहती है। 

क्रिया-क्रिया विधेय का आधारभूत घटक है। शब्द का अपेक्षाकृत मुक्त वर्ग 
है। संज्ञा के साथ कर्ता कर्म के संबंध क्रिया द्वारा व्यकृत होते हैं। रूपात्मक दृष्टि 
से काल, पक्ष, विधि, वाच्य, सकर्मकता आदि व्याकरणिक लक्षणों की रूपात्मक 
अभिव्यकित क्रिया करती है। 

सर्वनाम-ये बहुधा आकार में छोटे तथा संख्या में सीमित होते हैं। इनकी 
रूपसारिणी प्रायः अनियमित होती है। अनेक भाषाओं में सर्वनाम स्वतंत्र शब्द न होकर 
बद्धरूप तथा कई भाषाओं में पश्चाश्रयी होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के कई उपवर्ग मिलते 
हैं- 


पुरुषवाचक सर्वनाम - मैं, तुम 
निश्चयवाचक सर्वनाम - . यह, वह 
प्रश्ववाचक सर्वनाम -.. कौन, कहाँ 
अनिश्चयवाचक सर्वनाम - कोई, कुछ 
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निजवाचक सर्वनाम -. आप, अपना 
संबंधवाचक सर्वनाम - . जो, सो, उस। 
हिंदी में संबंध वाचक सर्वनामों में लिंग एवं वचन की अभिव्यकित भी होती है, 
यथा- उसका, उसकी, उसके आदि। 
विशेषण- संज्ञा के गुण, लक्षण अथवा विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण 
कहलाते हैं। हिंदी में इनके दो रूप मिलते हैं- विकारी तथा अविकारी। विकारी विशेषण 
का लिंग, वचन और कारक संज्ञा के अनुरूप परिवर्तित होता है, जैसे- छोटा बच्चा, 
छोटी बच्ची, छोटे बच्चे। अविकारी विशेषण सदैव समान रहता है इन्हें अव्यय भी कह 
सकते हैं, यथा- सुंदर लड़का, सुन्दर लड़की, सुंदर साड़ी। रूपात्मक दृष्टि से विशेषण 
की परिभाषा निम्न चार आधारों पर की जा सकती है- 
() ये संज्ञा पदबंध का अंग होते हैं-पीली साड़ी। 
6) इनका प्रयोग क्रिया के पूर्व या विधेय की स्थिति में भी हो सकता है- 
साड़ी पीली है। 
(॥) इन्हें ती#क दूवारा विकृत भी किया जा सकता है- हल्की पीली साड़ी। 
(५) अंग्रेजी में इनका प्रयोग तुलगा और अतिशय कोटि में होता है-#ध, 
एां990, 0996०. 
हिंदी में विशेषण के चार मुख्य उपवर्ग मिलते हैं-- 


गुणवाचक - पीला, डरपोक 
परिमाण वाचक्क - मुद्ठीभर, कुछ थोड़ा 
संख्यावाचक - एकदो 
सार्वनामिक - . यह, वह 


अव्यय-जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष संबंधी कोई विकार 
नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ये बहुधा आश्रयी होते हैं तथा भाषाओं में इनकी 
संख्या सीमित होती है। रूप एवं अर्थ की दृष्टि से हिंदी में इनके चार प्रकार मिलते 
हैं- क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण 
वह पद है जो काल, स्थान, रीति परिमाण-संबंधी विशेषताओं का बोध कराकर क्रिया 
की व्याप्ति को मर्यादित करता है यह क्रिया की विशेषता व्यकृत करता है, यथा- तुम्हें 
पहले आना चाहिए। वे अव्यय पद जो किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध अन्य 
पदों से व्यकत करते हैं संबंध सूचक कहलाते हैं। अंग्रेजी में ये संज्ञा के पूर्व (५४॥ 
06 08॥; ०॥ ॥॥8 908) तथा हिंदी में संज्ञा के बाद आते हैं (लड़के को, कलम 
से, गाँव तक, खाने के लिए)। अधिकांशतः संबंधसूचक अव्यय पूर्ण शब्द या शब्दांश 
होते हैं। विद्वानों का मानना है कि हिंदी परसर्ग प्रारंभ में स्वतंत्र शब्द रहे होंगे 
कालक्रमेण ध्वनि हास के कारण से इतने सूक्ष्म हो गए कि इन्हें शब्द नहीं कहा जा 
सकता है। इसीलिए इनको संबंधसूचक अव्यय न कहकर कारक परसर्ग कहना अधिक 
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उचित होगा। 

दो पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्‍्यों को मिलाने वाले पद को समुच्चयबोधक अव्यय 
कहते हैं, उदाहरणार्थ- और, तथा, किंतु, लेकिन, यदि-तो। कुछ सर्वनाम, विशेषण 
तथा क्रियाविशेषण भी दो वाक्यों में संबंध जोड़ते हैं और समुच्चयबोधक के समान कार्य 
करते हैं, यथा- जैसा कार्य करोगे वैसा ही परिणाम होगा। 

जिनसे वक्‌ता के विस्मयादि तीव्र मनोविकारों को व्यकत किया जाता है वे 
विस्मयादिबोधक पद कहलाते हैं। वास्तव में इनका वाक्य के किसी अन्य पद से कोई 
विशेष संबंध नहीं होता है, यथा- ओह! बाप रे बाप! 

शब्दों का एक अन्य वर्गीकरण पूर्णार्थक शब्द (०0गाशा। ४४0००) तथा 
प्रकार्यात्मक शब्द (५॥0॥0॥ ४४००) इन दो शीर्षकों में भी किया जाता है। पूर्णार्थक 
शब्दों में कोशीय अर्थ होता है जबकि प्रकार्यात्मक शब्द व्याकरणिक संबंधों को लक्षित 
करते हैं, यथा- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पूर्णार्थक शब्द हैं और अव्यय, 
संयोजक आदि प्रकार्यात्मक शब्द कहलाते हैं। 


4.3 व्याकरणिक कोटियाँ ( पा्ावाबा०9। ८४९च०७३ ) 


वे अभिलक्षण जिनकी रूपात्मक अभिव्यकित शब्द वर्गों के माध्यम से होती है 
व्याकरणिक कोटि कहलाते हैं। शब्द वर्ग-संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के 
निश्चित रूपात्मक स्वरूप द्वारा जिन विशेषताओं का ज्ञापन हो उन्हें व्याकरणिक कोटि 
कहते हैं। इस प्रकार लिंग, वचन, कारक, काल आदि की गणना व्याकरणिक कोटि 
के अंतर्गत की जाती है। प्रायः शब्द-वर्ग द्वारा प्रयुकृत विभकित किसी विशेष 
व्याकरणिक कोटि की अभिव्यकित करती है। किंतु कभी-कभी स्वतंत्र शब्द या अन्य 
वाक्यीय लक्षण जैसे वाक्य में उपस्थित पद क्रम, पदाकांक्षा या सहप्रयोग की 
संभावनाओं दूवारा भी इनकी अभिव्यकित होती है, यथा-हिंदी में अकर्मकता तथा 
सकर्मकता के आधार पर क्रिया-विभाजन मिलता है। यह विभाजन एक तरफ तो 
कोशपरक है दूसरी तरफ इस वाक्यीय लक्षण पर निर्भर करता है कि कौन सी क्रियाएँ 
ऐसे आधारभूत वाक्यों में प्रयुकृत हो सकती हैं जिनमें कर्म संज्ञा का प्रयोग हुआ है। 
इसके अतिरिक्त कौन सी क्रियाएँ ऐसे वाक्यों में नहीं प्रयुक्त होती है, यथा- लड़का 
किताब पढ़ता है। नौकर चाय लाता है। यहाँ प्रयुकत संज्ञाएँ कर्म के साथ सह प्रयोग 
की संभावना रखती हैं अतः क्रियाएँ सकर्मक हैं। यह ध्यातव्य है कि व्याकरणिक 
कोटियों का जागतिक वास्तविकता से लेशमात्र भी संबंध नहीं होता। यदि कहीं कोई 
संबंध दृष्टिगत भी होता है तो मात्र संयोग के कारण। संसार से इनका संबंध तार्किक 
न होकर यादृच्छिक व सांयोगिक है। साथ ही विभिन्‍न भाषाओं में इनकी संख्या में 
एकरूपता नहीं मिलती है। जिस प्रकार विभिन्‍न भाषाओं में प्राप्त रूपिमों, शब्द-वर्गों की 
रूपसारणी में भिन्‍नता प्राप्त होती है उसी प्रकार व्याकरणिक कोटियों और उसकी संख्या 
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में भिन्‍नता मिलती है अर्थात्‌ ये सार्वभाषिक एवं समान रूप से वर्गकृत नहीं होती हैं। 
विश्व में अनेक भाषाएँ हैं संभव है कि किसी भाषा विशेष में लिंग की कोटि न हो। 
दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि लिंग की कोटि हो किंतु उसका विभाजन हमारी 
मातृभाषा के अनुरूप न हो। विभिन्‍न भाषाओं में प्राप्त प्रमुख व्याकरणिक कोटियाँ 
निम्नलिखित हैं। 


4.3.] लिंग ( 9शा0& ) 


प्रत्येक भाषा का लिंग-विधान अन्य भाषाओं से भिन्न होता है। साधारणतः 
भाषाओं में लिंग का दवैतात्मक या त्रिविधात्मक विभाजन मिलता है। संस्कृत, जर्मन, 
अक आदि भाषाओं में तीन लिंग होते हैं-पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में 
दो लिंग मिलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में अनेक अचेतन वस्तुएँ बिना किसी तर्क 
के यादृच्छिक रूप से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे- कागज, दही, पानी पुल्लिंग 
शब्द हैं तथा रोटी, पेंसिल, कुर्सी स्त्रीलिंग हैं। साथ ही एक ही अर्थ को अभिव्यकत 
करने वाले शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ भाषाओं में भिन्‍न भिन्‍न लिंग में होते हैं, यथा- संस्कृत 
में सूर्य शब्द पुल्लिंग और रूसी में नपुंसक लिंग है। कभी-कभी एक ही प्राकृतिक अर्थ 
का दूयोतन करने वाले शब्द भाषिक लिंग की दृष्टि से भिन्‍न वर्ग में आते हैं, जैसे- 
संस्कृत में 'दारा' पुल्लिंग, “कलत्र' स्त्रीलिंग और “जाया नपुंसक लिंग है जबकि तीनों 
ही स्त्रीसूचक शब्द हैं। प्रायः भाषाओं में लिंग निरूपण तीन प्रकार से होता है-- 
क. प्रत्यय योग द्वारा 


अनेक संज्ञाएं प्रत्यय संयोजन दूवारा लिंग परिवर्तन करती हैं-- 


संस्कृत अंग्रेजी 
मोर-मोरनी बालक-बालिका ॥0णा - ॥0855 
शेर-शेरनी सः- सा व9आंशिना।/855 
नर-नारी ए08-[/0655 


॥0/-0885$ 
ख. स्वतंत्र शब्द प्रयोग दूवारा 


हिंदी संस्कृत अंग्रेजी 
भाई-बहन श्रातृ-भगिनी ॥एणाक्ष-वशि 
माता-पिता मातृ-पितृ बण्&शा-ताव 

ग. आधार के पूर्व स्वतंत्र शब्द योग द्वारा 
हिंदी अंग्रेजी जर्मन 
नर भेड़ ॥8|6 56४ 68950, 96 ॥॥॥0 
मादा भेड़ वात 5९एवां ६85 ।त0 
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संस्कृत में लिंग की कोटि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम व क्रियापद शब्द वर्ग द्वारा 
रूपायित होती है जबकि हिंदी में सर्वनाम शब्दवर्ग प्रायः लिंग से अप्रभावित रहता है। 
कुछ भाषाओं में लिंग की कोटि वस्तु के आकार से संबंधित होती है, यथा- अमरीकी 
जनजातियों की भाषा अलगोक्वियन। बान्टू परिवार में लिंग के चेतन, अचेतन, लघुतम, 
महत्तम आदि त्तीस वर्ग मिलते हैं। 


4.]3.2 वचन (हपा967 ) 


विश्व की समस्त भाषाओं में वचन संबंधी एकरूपता का अभाव है। कुछ भाषाओं 
में दो और कुछ में दो से अधिक वर्ग मिलते हैं। जहाँ हिंदी अंग्रेजी में एक वचन और 
बहुवचन का दूवैतात्मक विभाजन है वहाँ संस्कृत, ग्रीक, अरबी, लिथुअनी में एक वचन, 
द्ववचन, त्रिवचन एवं बहुवचन। संख्या के साथ-साथ वचन की कोटि को रूपायित 
करने वाले शब्द वर्ग भी भाषाओं में पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, 
विशेषण शब्द वर्गों में प्रत्यय संयोग द्वारा वचन लक्षित होता है, जैसे- लड़का : लड़के; 
यह : ये; पढ़ता : पढ़ते; अच्छा : अच्छे। अंग्रेजी में संज्ञा, सर्वनाग तथा क्रिया द्वारा 
वचन की अभिव्यकित होती है, यथा- 80५ : 90५8; ॥6 : ०५; 90 : 90००5. ऐसी 
संज्ञाएँ जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, यथा-प्रेम, भूख, शकित आदि वचन से 
प्रभावित नहीं होती है। हिंदी में प्रत्यय योग के अतिरिकृत कतिपय समूहवाची शब्दों का 
प्रयोग भी बहुवचन के लिए किया जाता है, जैसे-गण, लोग, वृन्द, समूह-छात्रगण, 
किसान लोग, बालक वृन्द, जन समूह। 


4.3.3 पुरुष ( 050 ) 


पुरुष की कोटि का संबंध वाक्‌ व्यवहार की भौतिक परिस्थिति से जुड़ा रहता 
है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके विषय में वार्ता की जा रही है अलग-अलग पुरुष का 
प्रयोग करते हैं। संभवतः इसी कारण पुरुष की कोटि एक सार्वभौमिक भाषिक कोटि 
कही जा सकती है। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी में तीन वर्ग मिलते है। ब्राजीलियन, पुर्तगाली 
आदि कुछ भाषाओं के क्रिया रूप प्रथम पुरुष तथा अप्रथम पुरुष इन दो वर्गों में मिलते 
हैं, यथा- 


[9० मैं खाता हूँ। एक वचन 
भा तुम, वह (खाता है)। एक वचन 
ा9॥05 हम सब खाते हैं। बहुवचन 


'शाधा तुम सब, वे (खाते हैं)। बहुवचन 

प्रायः भाषाओं में सर्वनाम व क्रिया शब्द वर्ग की रूप सारणियाँ पुरुष से प्रभावित 
मिलती हैं। पुरुष की यह त्रिविधात्मक धारा कभी-कभी लिंग, वचन की कोटियों द्वारा 
भी प्रभावित होती है, यथा- अंग्रेजी में-- 
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966070 ?९$0॥ 0फप है 

वक्नात ?३णा (४) 448 व७५ 
(7) 5॥#8 


(५) ॥| 
संस्कृत में भी पुरुष की कोटि वचन और लिंग से संबद्ध है। 
एकवक्‍चन. द्विवचन.. बहुवचन 


प्रथम पुरुष अहम आवामू वयम्‌ 

मध्यम पुरुष त्वम्‌ जम यूयम्‌ 
उत्तम पुरुष पु. सः ते 
सा ते त़ाः 

नपु.. तत्‌ ते तानि 


4.3.4 काल ((९56 ) 


व्याकरणिक कोटि के रूप में काल की सत्ता भाषामात्र में निहित है। भाषा के 
बाहर काल समय (॥॥6) कहलाता है। काल और समय के बीच अंतर है। जहाँ समय 
एक जागतिक कोटि है जिसका संबंध लौकिक जगत से है वहाँ काल एक व्याकरणिक 
कोटि है जो वस्तुतः व्याकरणिक काल-बोध है। जागतिक समय अखंडीय एवं अस्थिर 
है किंतु व्यवहार की सुविधा के लिए मानव उसे भूत, वर्तमान और भविष्य नामक तीन 
कृत्रिम खंडों में बांटता है। इसी आधार पर प्रायः भाषाओं में व्याकरणिक काल के तीन 
वर्ग मिलते हैं जिनकी अभिव्यकित क्रिया शब्द वर्ग दूवारा होती है। भाषाओं में इससे 
संबंधित पर्याप्त यादृच्छिकता मिलती है। हिंदी में क्रिया की पूर्णता अपूर्णता और वृत्ति 
के आधार पर काल भेद किए जाते हैं। अर्थ-संरचना के स्तर पर काल क्रिया रूपों की 
नहीं वरन्‌ वाक्यात्मक कोटि कही जा सकती है क्‍योंकि यह प्रायः वाक्य के अन्य 
समयपरक तत्वों से प्रभावित और प्रतिबंधित होती है, यथा-“मैंने अभी अभी 
खाना खाया है” वाक्य में 'खाया है” का सहप्रयोग 'अभी-अभी' के समय संदर्भ से 
नियन्त्रित है। 

फ्रांसीसी भाषा में सामान्य भूत को सूचित करने के लिए पूर्ण वर्तमान का प्रयोग 
होता है तथा भूतकाल की क्रिया से अपूर्ण भूत या सुदूरभूत का बोध होता है। जर्मेनिक 
व स्लाविक भाषाओं में कालगत द्वैतात्मक विभाजन मिलता है भूत तथा अभूत (जो भूत 
नहीं है)। मलय तथा यूरोक (»॥0/९) भाषाओं में काल की रूपात्मक कोटि क्रिया के 
रूपरचनात्मक रूपों द्वारा अभिव्यकत नहीं होती है वरन्‌ 'समय और अर्थ! के संबंध 
क्रिया विशेषण दूवारा रूपायित होते हैं। 
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4.]3.5 कारक ( ८85७ ) 


वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से संबंध कारक द्वारा स्पष्ट होता है। 
कारक सूचित करने के लिए जो प्रत्यय संयुक्त होते हैं उन्हें विभकित कहते हैं। संस्कृत 
में सात विभकित और छः कारक हैं, यथा- कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और 
अधिकरण। “संबंध” को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें संयुकृत प्रत्यय का संबंध 
क्रिया से नहीं होता है, यथा- रामस्य पुत्र: गच्छति (राम का पुत्र जाता है)। यहाँ क्रिया 
गच्छति का संबंध पुत्र से नहीं है। हिंदी में कारक और विभकित को एक मानना ठीक 
है। हिंदी में दो कारक हैं मूल और विकारी। लैटिन में छः कारक हैं, फिन्‍मी भाषा में 
इनकी संख्या पन्द्रह है जबकि चीनी में यह कोटि पूर्णतः नहीं होती है। 


4.3.6 वाच्य (४००७ ) 


वाच्य-व्यवस्था विश्व की लगभग सभी भाषाओं में किसी न किसी रूप में मिलती 
है तथा इसके कतिपय लक्षणों में पर्याप्त साम्य भी मिलता है, जैसे--कर्मवाच्य में कर्ता 
का लोप। वाच्य का संबंध क्रिया के उस रूप से है जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता, 
कर्म और भाव में किससे संबदूध है अर्थात्‌ वाच्य क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं 
जिससे यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान है या कर्म के अथवा 
केवल भाव के। संस्कृत में तीन वर्ग तथा अंग्रेजी में वाच्य का दूवैतात्मक विभाजन मिलता 
है। लैटिन में दो वर्ग तथा ग्रीक में तीन वर्ग हैं। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपान्तर को 
कहते हैं, जिससे वाक्य के उद्देश्य और क्रिया के कर्ता का संबंध स्पष्ट हो, 
यथा-लड़का नहाता है, हम खेलते हैं, लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी। क्रिया के उस रूप 
को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे, वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है यह निश्चित होता 
है, यथा- कपड़ा सिला जाता है। सरिता ने पत्र लिखा। भाव वाच्य इन दोनों से भिन्‍न 
स्थिति में होता है, यथा- धूप में चला नहीं जाता। यहाँ बैठा नहीं जाता। 





4.3.7 पक्ष ( 859९८) 


प्रायः पारंपरिक वैयाकरणों ने पक्ष तत्व को काल के ही एक उपांग के रूप में 
स्वीकार किया। एक पृथक्‌ व्याकरणिक कोटि के रूप में पक्ष की संकल्पना का स्वतंत्र 
विकास और तात्तिक विवेचन एक दो दशक पूर्व ही प्रारंभ हुआ, यद्यपि रूसी, जर्मनी 
आदि भाषाओं में इसकी सत्ता किसी अन्य नाम से पहले से ही मिलती है। जिस प्रकार 
काल क्रिया द्वारा अभिव्यकत घटना के कालक्रम को समय के आधार पर निर्धारित 
करता है उसी प्रकार पक्ष कार्य की प्रकृति एवं अवस्था की सूचना देता है। कार्य की 
पूर्णता, अपूर्णता, निरंतरता आदि सूचना पक्ष द्वारा मिलती है। कार्य-व्यापार की पूर्णता- 
अपूर्णता के बोध के कारण हम कार्य-व्यापार को मानसिक रूप से भूत या वर्तमान के 
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साथ जोड़ देते हैं। हिंदी में सामान्यतः पक्ष का दिव-अंगी विभाजन पूर्ण पक्ष 
(7श6०॥४५७) एवं अपूर्ण पक्ष (॥॥70#००॥५७) मिलता है। 


4.3.8 वृत्ति (॥006 ) 


जो कार्य-व्यापार लौकिक जगत में घटित न हुए हों और जो वकता के मस्तिष्क 
में ही निहित हों उनका संबंध वृत्ति से होता है। क्रिया द्वारा ईप्सित कार्य के घटित 
होने की सूचना वृत्ति द्वारा मिलती है। इस प्रकार आज्ञा, हेतु, निर्देश, संभावना, प्रश्न 
आदि की सूचना क्रिया रूपांतर वृत्ति के माध्यम से देते हैं। ग्रीक में चार वर्ग- 
॥7स्‍7090५९, ॥008/५७, 900|००/४७ और 0//४४७ मिलते हैं। लैटिन में 
॥608/५७, 00|७॥०॥४७ और ॥॥/7७78/9४७ ये तीन वर्ग हैं। संस्कृत में तीन 
वृत्तियाँ हैं तथा काल और वृत्ति के आधार पर दस लकारों की स्थापना की गई। 
संदर्भ एवं टिप्पणी 
१. विभिन्‍न विद्वानों ने रूपिम को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया। 
अमरीकी भाषाविद्‌ सी.एफ. हॉकेट के मतानुसार, "/०ाए॥श॥०७ आ७ (78 
जञ9॥8॥ ॥ठभं9५9॥५ गला €शाक्षा ॥ 06 परॉशिथा०8७ एण 8 
॥99089०. हॉकेट रूपिम में सार्थकता का गुण अनिवार्य मानते हैं। किंतु सभी 
रूपिम सार्थक नहीं कहे जा सकते हैं, जैसे- लड़का + ओ में संयुक्त 'ओं' अथवा 
में, पर, से आदि व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक हैं किंतु कोशीय दृष्टि से इन्हें सार्थक 
नहीं कहा जा सकता है। अतः रूपिम को लघुतम सार्थक इकाई मानकर चलना 
कठिन है। रॉबिन्स के विचारानुसार, "॥6 ॥रशावरणा प्राक्याधाओ०8। पड 
8 ०9॥९५ ॥/002॥85.' इस परिभाषा में सार्थतता पर कम आग्रह है। 
अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड द्वारा दी गई परिभाषा '8॥एण॑॥० गा धशांली 
0889 ॥0 एक्ांह।ं #0000-8श॥9700 ॥88009908 40 ५ ०00 
लग ॥ 8 ॥8090998 |9 ॥॥0[/0॥९', ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्ववर्ती होने पर भी 
सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये रूपिम को भाषा के तमाम रूपिमों के संदर्भ में 
रखकर देखते हैं। प्रत्येक रूपिम का अपना स्वनिक व आर्थिक स्वरूप होता है जो 
संयुकत रूप में किसी अन्य रूपिम से समानता नहीं रखता है। इन्होंने किसी भाषा 
विशेष के रूपिमों के पारस्परिक संबंधों को नकारात्मक ढंग से निरूपित कर रूपिम 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस परिभाषा में 9909। (आंशिक) शब्द का 
योग मात्रा की दृष्टि से नहीं वरन्‌ अंश से संबंधित है। इस प्रकार जटिल होते हुए 
भी ब्लूमफील्ड की परिभाषा उपयुकृत कही जा सकती है। 
2... 8. श०णप्ञरीश्ा85 दा ॥6९४७ 96 ताए0॥/ 0752ए0९०४७ए०॒ ९ ॥ुअ85शाा|8४० 
की पशि9॥085 0५ त09॥5$., ॥॥०ा), 0.3. 
8. ॥०णाएा$ 8 ॥6 गांतंत9/ शंड0॥७ 0. 80त06 €)ए9णाशा5 ० 
पागाधगाब; | ४९6 बॉशाए। क्‍0 9 #क्षा। #९ गि6 9 ज़ीणाशा०5 ठ 
३6५०९७॥०७३ रण जीणाश॥85 शांत ॥0 प्ाशााओ०॥। अंध्रनीठका००. 
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ञञा950, 3.|/.४. 

रूपस्वननिमिकी की चर्चा सर्वप्रथम कूर्तने एवं त्रुबेत्स्कॉय के कार्यों में मिलती है। 
अमरीकी भाषाविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका उल्लेख न्यूमैन, स्वादेश तथा सपीर 
ने किया किंतु रूपस्वनिमिकी के सिद्धांतों की स्थापना एवं रूपस्वनिम इकाई की 
परिभाषा का श्रेय अमरीकी भाषाविद्‌ एल. ब्लूमफील्ड को जाता है। 

प्राग संप्रदाय में रूपस्वनिमिकी को स्वनप्रक्रिया की शाखा के रूप में माना गया। 
सपीर के शिष्य बी.एल. व्होर्फ ने भी इसे स्वनिमिकी से भिन्न स्वनप्रक्रिया के एक 
भाग के रूप में स्वीकार किया। ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने व्याकरण की एक 
शाखा के रूप में रूपस्वनिमिकी को प्रतिपादित किया। हॉकेट के मतानुसार, '॥७ 
एछाग्राजी ० चक्रागावा, शशांजी 0९३७ शत ॥8 ज़ीणाशांठ> 58785 
॥09ए#085, ४४005 70 600/0०॥०॥5 शत ॥690५ (0 शा 
॥68॥॥9 $ ॥0॥#0#07९॥08५.' अपनी पुस्तक में एक अन्य स्थान 
पर हॉकेट कहते हैँ ॥॥ण[आ०,ञीणाशा।0$ ... का आठ 952000 ९५७९ 
प्राशिश्शा।व 0098७॥ |000099५ धा6 पराशाधाहा.' 

विद्वानों के विचारानुसार एक शब्द पाँच प्रकार की सूचनाएँ संवहित करता है। (अ) 
स्वनप्रक्रियात्मक सूचना - किसी शब्द को जानने का तात्पर्य एक सीमा तक किसी 
निश्चित ध्वनि क्रम को ज्ञात करना भी है। (आ) रूपिमिक सूचना- हम अंतःप्रज्ञा से 
ही जानते हैं कि लड़का शब्द का सार्थक अंशों में खंडन नहीं किया जा सकता है। 
(३) वाक्यीय सूचना- भाषा सीखने के साथ ही हम यह सीखते हैं कि शब्द किस 
प्रकार वाक्यों की समग्र संरचना में प्रयुकृत होते हैं, यथा- राम ने किताब गिरा दी; 
किताब पढ़ने योग्य है। (ई) आर्थी सूचना- अर्थ के अभाव में शब्द की सत्ता नहीं 
होती है। हम जितने शब्द जानते हैं सभी के अर्थ से भी परिचित होते हैं। (3) संकेत 
वैज्ञानिक सूचना- हम न सिर्फ शब्द के अर्थ या अर्थों को जानते हैं वरन्‌ यह भी 
जानते हैं कि वार्तालाप के संदर्भ में उसे कैसे प्रयोग किया जाए, यथा- “बाबा” शब्द 
का प्रयोग पिता के पिता के लिए और साथ ही विस्मय सूचक अर्थ में भी होता है, 
अरे बाबा रे! कहने पर श्रोता स्वयं उसका अर्थ समझ लेता है। 
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वाक्य रचना 


5.] स्वरूप 


शब्द को साथ-साथ रखने से बनी रचनाओं का अध्ययन वाक्य रचना 
(5,900 का क्षेत्र है। भाषाविशेष के वाक्य-निर्माण संबंधी नियमों, वाक्य की सीमा 
में घटित संबंधों, उसकी प्रकृति व प्रकार आदि का वर्णन वाक्यरचना में किया जाता 
है। कतिपय विद्वान रूप रचना व वाक्यरचना के इस द्वैतात्मक विभाजन के आधार 
पर कुछ भाषाओं को व्याकरण-विहीन मानते हैं किंतु वस्तुतः यह वर्गीकरण कृत्रिम है 
और सार्वभाषिक नहीं है। यह विभाजन उन्हीं भाषाओं तक सीमित है जिनमें शब्द की 
रचना-प्रक्रिया में शब्द के नीचे की व्याकरणिक इकाइयाँ-रूपिम, सहरूप का योगदान 
होता है। जिन भाषाओं में शब्द का स्वरूप स्थिर व दृढ़ होता है, परिवर्तन स्वीकार नहीं 
करता और सदैव स्वतंत्र रूप में मिलता है उन पर यह विभाजन आरोपित नहीं किया 
जा सकता है, यथा-चीनी परिवार की भाषाएँ। इस विभाजन को कृत्रिम व विश्लेषक की 
सुविधा के लिए निर्मित मानने का एक अन्य कारण यह है कि यह वर्गीकरण रूपिम 
को आधारिक, मूलभूत इकाई स्वीकार करता है जबकि वास्तव में वाक्य व्याकरण का 
मूल आधार है। वाक्य की परिसीमा में समस्त इकाइयों की सत्ता और महत्व निर्भर करता 
है। रूप, शब्द, पदबंध वाक्यान्तर्गत निश्चित प्रकार्य संपादित करते हैं और इनका 
विश्लेषण व वर्णन वाक्य के आधार पर ही किया जाता है। अतः निश्चित है कि वाक्य 
का महत्व वास्तविक है और रूपरचनात्मक तत्व वाक्य में विशेष व्याकरणिक कार्य 
सम्पादित करने के कारण महत्वपूर्ण हैं। 


5.2 पदबंध ( 9॥/356 ) 


शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के समतुल्य 
व्याकरणिक प्रकार्य संपन्‍न करे और जिसका अपना उद्देश्य और विधेय नहीं होता, 
पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वाक्य में शब्दों के अपने-अपने प्रकार्य स्थान 
(७/0 होते हैं। जो शब्द समूह इन प्रकार्य स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं या होने की क्षमता 
रखते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं, यथा--कौन विद्यालय गया? वाक्य में कौन शब्द के 
स्थान पर "मेरा भाई श्याम” शब्द श्रृंखला प्रयुकृत हो सकने के कारण पदबंध 
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कहलाएगी। इसके विपरीत वह शब्द श्रृंखला जिसका उद्देश्य और विधेय हो और जो 
किसी वाक्य का अंश हो उपवाक्य कहलाती है, यथा- रीना, जो मेरे पड़ोस में रहती 
है, कक्षा में प्रथथ आई है। इस वाक्य में प्रयुकृत शब्द समूह जो मेरे पड़ोस में रहती 
हैं उपवाक्य की श्रेणी में आता है। संभावानार्थक, अनिश्चित संभाव्य, निश्चित संभाव्य, 
संकेतार्थ और भविष्यत्‌ तथा दो सहायक वृत्तिक क्रियाएँ- सामर्थ्य सूचक व बाध्यता 
सूचक मिलती हैं। 


5.3 उपवाक्य ( ०8४७७ ) 


शब्दों की ऐसी श्रृंखला जिसका उद्देश्य एवं विधेय हो तथा जो किसी वाक्य 
का अंग हो उपवाक्य कहलाती है। भाषाविद्‌ लायन्स के शब्दों में “४ ध्ा०७० रण 
४0०03 ५शं॥ 5 09 5५0७० कव0 [600468, ॥ 5 ॥0|0060 ॥ & 
॥898/ 9878॥06 5 69॥९0 8 ०७७५७” आरंभ में जन्दवूर्त, जेस्पर्सन आदि 
विद्वानों ने उद्देश्य एवं युकृत भाषिक अभिव्यकित को उपवाक्य माना, यथा- “(॥6 
शणि॥ ० 9 ७४० ॥000805 ध्वा०५० शांत 8 5008० ॥0 3 #786 ४2९४७ ॥॥ 
(2४०० 4975:244) 
इस परिभाषा के आधार पर सिर्फ रचनाएँ ही उपवाक्य के अंतर्गत परिगणित की 
जा सकती हैं किंतु वास्तविकता इससे भिन्‍न होती है क्योंकि अनेक उपवाक्यों में 
उद्देश्य नहीं होता है। विषय के विकास के साथ विद्वानों के विचारों में परिवर्तन हुआ 
तथा लीच, क्वर्क हुडलेसटन आदि विद्वानों ने माना कि उपवाक्य की आकृति संबंधी 
विचार में परिवर्तन की आवश्यकता है। उपवाक्य वाक्य से छोटी और पदबंध से बड़ी 
शब्दों कीं ऐसी श्रृंखला होती है जो स्वयं किसी वाक्य का हिस्सा होती है। वाक्य की 
संरचना पर ध्यान दें कि वाक्य एक उपवाक्य से निर्मित भी होता है और एकाधिक 
उपवाक्यों से भी। एक उपवाक्य वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है और ऐसे 
उपवाक्य को मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं, जैसे- राम जाता है; उसने कहा; मोहन 
कूदता है आदि। एकाधिक उपवाक्यों वाले वाक्य मिश्र तथा संयुक्त कहलाते हैं। किसी 
वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक या अधिक अधीन/आश्रित उपवाक्य हों तो 
उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे- बाहर एक लड़का खड़ा है और वो आपको ढूँढ़ रहा 
है। मिश्र वाक्य में कम से कम एक मुख्य तथा एक आश्रित उपवाक्य अवश्य होता है। 
मुख्य और आश्रित के मध्य आश्रय-आश्रित का संबंध दृष्टिगत होता है। मुख्य उपवाक्य 
स्वतंत्र प्रयोग की क्षमता रखता है जबकि आश्रित उपवाक्य प्रयोग के लिए मुख्य पर निर्भर 
करता है। संयुकत उपवाक्य में भी एकाधिक उपवाक्य होते हैं लेकिन वे स्वतंत्र उपवाक्य 
होते हैं जो समानाधिकरण संबंध में बंधे होते हैं अर्थात्‌ कोई किसी पर आश्रित नहीं होता 
है जैसे- आज विद्यालय खुला है और मैं गई थी। यहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य 
समुच्चयबोधक अव्यय 'और' से संयुक्त है लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये परस्पर आश्रित 
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नहीं हैं। कभी कभी संयुकत वाक्य के दो स्वतंत्र उपवाक्य एक दूसरे से मिल जाते हैं, 

जैसे- आप सुबह आएंगे या शाम को? इस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं- “आप 

रा आएंगे या आप शाम को आएंगे” जो परस्पर आंशिक रूप से एकीकृत हो गए. 
॥। 


5.4 वाक्यीय रचना ( अजब ०णाइ#प्लांठा ) 


दो या दो से अधिक शब्दों/मुकतरूपों द्वारा निर्मित रचना वाक्यीय रचना 
कहलाती है। किसी रचना के निर्मायक घटकों के मध्य सीधा व सार्थक संबंध होता है। 
वाक्यीय रचनाओं को उनके निर्मायक घटकों के व्यवहार तथा उनकी व्याकरणिक प्रवृत्ति 
के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है- अंतःकेंद्रिक एवं बहिर्केद्रिक! कुछ 
रचनाओं का व्याकरणिक वितरण एवं प्रकार्य रचना के ही किसी निर्मायक घटक के 
अनुरूप होता है। इन रचनाओं को अंतःकेंद्रिक (॥॥७००७॥॥0०) की संज्ञा देते हैं, 
उदाहरणार्थ- आज की पकी रोटियाँ, इस रचना में “रोटियाँ” मुख्य या केंद्रीय घटक हैं 
तथा रचना के शेष घटक इस पर आश्रित हैं। इस संपूर्ण रचना का व्याकरणिक प्रकार्य 
एवं वितरण केंद्र की भाँति हैं। साथ ही संपूर्ण रचना के स्थान पर सिर्फ केंद्र का प्रयोग 
भी किया जा सकता है, यथा--आज की पकी रोटियाँ लाओ वाक्य में “आज की पकी 
रोटियाँ” के स्थान पर 'रोटियाँ” का प्रयोग किया जा सकता है। 

'कतिपय रचनाओं का वाक्यीय वितरण एवं प्रकार्य उनके किसी घटक के समान 
नहीं होता है ऐसी रचनाएँ बहि्केंद्रिक (७.८००७॥॥०) कहलाती हैं। ऐसी रचना के 
किसी घटक के प्रयोग द्वारा संपूर्ण रचना का अर्थ अभिव्यकत नहीं होता है। इस रचना 
के दोनों घटक अनिवार्य होते हैं। बिना मूल वाक्य को भंग किए इनमें से किसी भी घटक 
को नहीं निकाला जा सकता, जैसे-कमरे में कौन है? वाक्य में “कमरे में” बहिर्केद्रिक 
रचना है क्योंकि 'कमरे' तथा 'में' से कोई भी घटक अकेले संपूर्ण रचना का कार्य नहीं 
कर सकता है। दोनों में से एक भी घटक को हटाने से मूल वाक्य नष्ट हो जाएगा 
(“कमरे कौन है?* में कौन है?)। कुछ परिस्थितियों में इनका अर्थ रचना में प्रयुकृत 
शब्दों के कोशगत अर्थ से भी भिन्‍न होता है, उदाहरणार्थ--नौ दो ग्यारह होना। इसी 
प्रकार “लड़की सोई, बगीचे में” रचनाओं में कोई भी घटक संपूर्ण रचना के समतुल्य 
कार्य नहीं कर सकता है। अतः ये रचनाएँ द्वतीय वर्ग की हैं। 

अंतःकेंद्रिक रचना के दो वर्ग मिलते हैं-- 

(अ) आश्रयात्मक (5५००७॥१४॥४७)- वे रचनाएँ जिनके निर्मायक घटक 
रचना के केंद्र पर आश्रित होते हैं आश्रयात्मक कहलाती है, यथा- ऊँचे पर्वत, हरी 
सब्जियाँ, मीठे फल इत्यादि। हिंदी तथा अंग्रेजी के विशेषण विशेष्य पदबंध इस वर्ग 
में आते हैं। 

(ब) समपदस्थ (००००॥०४/४७)- जिस अंतःकेंद्रिक रचना के सभी 
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निर्मायक घटक व्याकरणिक दृष्टि से समतुल्य हों वह समपदस्थ रचना कहलाती है। 
इन रचनाओं में एकाधिक घटक केंद्रीय/प्रमुख होते हैं अतः कोई भी शीर्ष अकेले संपूर्ण 
रचना का प्रकार्य संपन्‍न कर सकता है, उदाहरणार्थ- देश, जाति अथवा धर्म; मैं और 
तुम; स्पष्ट एवं सरल; माता और पिता इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता 
है, जैसे 'सभा में अलग-अलग देश, जाति व धर्म के लोग उपस्थित थे” वाक्य के स्थान 
पर कह सकते हैं- सभा में अलग-अलग देश के लोग उपस्थित थे। निर्मायक घटकों 
के मध्य प्रयुक्त तत्व के आधार पर समपदस्थ रचनाओं को पुनः तीन वर्गों में विभाजित 
किया जाता है- 

(ब. ) संकलनात्मक (800॥/४७)-जिस रचना के घटकों के मध्य 
संयोजक लगा रहता है, उसे संकलनात्मक कहते हैं, यथा- राम और श्याम; हरी तथा 
पीली। 

(ब.2 ) एकांतरिक (७॥७॥/9४७)-जिस रचना के घटक अव्यय द्वारा 
एक दूसरे से संबंधित रहते हैं व एकांतरिक रचना कहलाती है, यथा- न आज न कल; 
भाषाविज्ञान अथवा समाजशास्त्र। 

(ब.3 ) समानाधिकृत (897०»॥५७)-ऐसी रचना जिसके घटकों के मध्य 
न संयोजक हो और न ही अव्यय प्रयुक्त हों वह समानाधिकृत रचना कहलाती है,जैसे- 
अखिल भारतीय गन्ना संस्थान; लखनऊ विश्वविद्यालय। ऐसी रचना का कोई भी एक 
शीर्ष संपूर्ण रचना का प्रकार्य सम्पन्न कर सकता है। दृष्टव्य है कि कई समपदस्थ एवं 
समानाधिकृत रचनाओं में आश्रयात्मक रचना का मिश्रण रहता है जैसे- गरम चाय और 
विना चीनी का दूध। 

बहिक्केंद्रिक रचनाओं के दो वर्ग होते हैं-- 

( अ ) निर्देशात्मक (७॥७०४७)-कुछ रचनाओं में एक घटक अक्ष या घुरी 
का कार्य करता है और दूसरा घटक निदेशक होता है। हिंदी में प्रायः इन रचनाओं में 
अक्ष संज्ञा होती है तथा निदेशक परसर्ग, यथा- डिब्बे में, घोड़े पर। अंग्रेजी में प्रायः 
निदेशक क्रिया और धुरी/अक्ष कर्म होता है, जैसे- 53५४ 30॥, 89/ ॥6। 

(ब ) विधेयात्मक (9720॥08/४७)-इन रचनाओं में प्रायः एक घटक विषय 
होता है और शेष घटक उसकी व्याख्या करते हैं, जैसे- लड़की विदुषी है, रमेश बड़ा 
है। अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड ने इसे (0[/० ॥॥0 ००ा॥ाशआ/ की संज्ञा दी है। 


5.5 वाक्य ( 5७00॥०6 ) 


वाक्य भाषा की आधारभूत इकाई है। अन्य सभी भाषिक इकाइयाँ रूपिम, शब्द, 
पदबंध, उपवाक्य आदि की सत्ता वाक्य पर निर्भर करती है और इनका परिज्ञान वाक्य 
के विश्लेषण द्वारा होता है जबकि वाक्य स्वयंभू अखंड और स्वतंत्र इकाई है जो किसी 
अन्य रचना का अंश नहीं होता है और अपने में पूर्ण उकित होता है। वाक्य के आदि 
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व अंत में मौन अवस्थित होता है। जहाँ अन्य भाषिक इकाइयाँ स्थानापत्तति सक्षम होती 
है वहाँ यह विशेषता वाक्य पर लागू नहीं होती है। वाक्य के घटकों की व्याख्या 
वितरणात्मक संबंधों के आधार पर की जाती है किंतु वाक्य स्वयं किसी अन्य इकाई 
के साथ वितरणात्मक संबंध नहीं रखता है। वितरण का सिद्धांत संरचनात्मक मनोदृष्टि 
का आधारभूत तत्व है और स्थानापत्ति सक्षमता पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत वाक्य 
की परिसीमा में घटित होता है वाक्य पर घरि.त नहीं होता। 

अन्य व्याकरणिक इकाइयों व वाक्य के मध्य निर्माणात्मक संबंध कार्य करते हैं 
अर्थात्‌ उच्चस्तरीय इकाइयाँ निम्नस्तरीय इकाइयों दूवारा निर्मित एवं वर्णेय होती हैं। 
संरचनात्मक सौपानिक अनुक्रम के शिखर पर वाक्य तथा निम्नतम स्तर पर रूपिम रहता 
है। विश्लेषण उच्च से निम्न की ओर-विश्लेषात्मक तथा निम्न से उच्च की ओर- 
संश्लेषात्मक दोनों दिशाओं में होता है। बद्ध रूपिम के अतिरिक्त इस सौपानिक 
अनुक्रम की शेष समस्त इकाइयाँ वाक्यवत्‌ प्रयुकृत हो सकती हैं- 

4. मेरा भाई राम बाजार गया। (वाक्य) 

2. मेरा भाई राम (पदबंध) 

3. राम (मुक्त रूपिम) (शब्द) 

ये सभी समतुल्य क्षमता से युक्त हैं। 

वाक्यों का विस्तार कतिपय केंद्रीय वाक्यीय घटकों द्वारा होता है। ये विस्तृत 
घटक स्थानापत्ति सक्षमता के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित माने जा सकते हैं। इस 
प्रकार विभिन्‍न वाक्य आधारभूत वाक्य घटकों के विस्तार से निष्पन्न होते हैं और उनकी 
व्याख्या उनमें निहित आशयात्मक संबंधों के आधार पर की जाती है। यह व्याख्या एक 
ओर वाक्य के घटकों को उद्घाटित करती है और दूसरी ओर निहित सौपानिक क्रम 
को दर्शाती है- 

लड़का 

छोटा लड़का 

चाचा का छोटा लड़का 

मेरे चाचा का छोटा लड़का 

गाँव में रहने वाले मेरे चाचा का छोटा लड़का 

पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें वाक्यबंध (8)7/98॥7) कहते हैं। ये वाक्यबंध 
वाक्यीय संबंधों व प्रकायों का द्योतन करते हैं। 


5.6 वाक्य-भेद 


वाक्‍्यों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है- 
१. आकृति 
2. रचना 
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3. पक्ष 
4. क्रिया का होना या न होना 


5.6. आकृति के आधार पर 


(क ) अयोगात्मक (।308079)--वे वाक्य जिनके निर्मायक घटक अलग- 
अलग रहते हैं, अयोगात्मक वाक्य कहलाते हैं, यथा- चीनी परिवार की भाषाओं के 
वाक्य। 

(ख ) योगात्मक (999/७॥॥9॥76)-कुछ भाषाओं में वाक्य के निर्मायक 
घटक परस्पर एक दूसरे से संयुकत हो जाते हैं किंतु उनके विग्रह की सम्भावना निरंतर 
बनी रहती है। साथ ही अन्वय द्वारा संयुक्त इकाइयों को भी अलग किया जा सकता 
है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में ऐसी ही वाक्य योजना मिलती है। 

(ग ) बहुसंश्लेषणात्मक (90/5,/॥॥00)-कुछ भाषाओं में वाक्यांतरगत 
निर्मायक घटक अंशतः खंडित होकर इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनके मूल रूप को 
पहचानना भी संभव नहीं होता है। चैरीकी, मैक्सिकन, बास्क आदि भाषाओं में इस 
प्रकार के वाक्य मिलते हैं। यूपिक एस्कीमों भाषा का एक उदाहरण देखें-- 

॥055008/9775शाहवांप्रव्वाणव 

इस वाक्य में सात घटक हैं जिनके अर्थ निम्नवत हैं- 


॥॥॥॥0॥॥ के रेडियर 

झा - शिकार करना 

वर्धा ि भविष्य 

गा कहना 

॥5॥08 ध्य नकारात्मक 

7वांपवा8 न पुनः/फिर से 

ण्व - अन्य पुरुष; निर्देशात्मक 


ध्यान रहे किसी भी भाषा में सभी वाक्य न तो बहुसंश्लेषणात्मक होते हैं और 
न योगात्मक। कुछ भाषाएँ कम योगात्मक होती हैं तो कुछ बहुत अधिक। 'कोरियन' 
भाषा कम बहुसंश्लेषणात्मक है जबकि 'इनुइत' बहुसंश्लेषणात्मक। 
5.6.2 रचना के आधार पर 

इस आधार पर वाक्य के साधारणतः तीन उपवर्ग किए जाते हैं- सरल, मिश्र, 
संयुकत। 

(क ) सरल--इन वाक्यों में कर्ता तथा एक क्रिया होती है। ये अपने सीमित 
पूर्ण अर्थ को व्यकत करने में समर्थ होते हैं, यथा- मैं पत्र लिखता हूँ; वह जा रहा है; 
गीता नृत्य करती है। 
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(ख ) मिश्रवाक्य--मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और अन्य उसके आश्रित 
उपवाक्य होते हैं। ये वाक्य विशिष्ट अर्थ देने में समर्थ होते हैं। “यह वह पुस्तक है, 
जो मैं कल से ढूँढ़ रहा था'; 'पिता जी ने कहा कि तुम मत जाओ।' 

(ग) संयुकत वाक्य--जिस वाक्य में एकाधिक सहयोगी उपवाक्य हों उसे 
संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रायः समुच्चयबोधक अव्यय संयुकत वाक्य में आने वाले 
उपवाक्यों को संबदूध करते हैं। संयुकत वाक्य के ये सहयोगी एक दूसरे पर आश्रित 
नहीं होते हैं। “मैं दुखी हूँ और तुम्हें हँसी आ रही है' इस उदाहरण में दो स्वतंत्र वाक्य 
संयोजक “और' द्वार संयुक्त किए गए हैं। दोनों स्वतंत्र वाक्यों का अर्थ संयुकत वाक्य 
के अर्थ से भिन्‍न है। 


5.6.3 अर्थ के आधार पर 


पक्ष के आधार पर वाक्य के अनेक भेद संभव हैं, यथा- विधान, निषेध, प्रश्न 
आदि पक्षों के आधार पर वाक्य भेद प्रथकू-पृथक्‌ होते हैं, उदाहरणार्थ- क्या तुम 
जाओगे? (प्रश्न) तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। (निषेध)। 


5.6.4 क्रिया प्रयोग के आधार पर 


( क ) क्रियायुकत वाक्य-क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण घटक है। वाक्य में 
प्रायः क्रिया का होना अनिवार्य माना जाता है। विद्वानों का मत है कि क्रिया के अभाव 
में व्याकरणिक वाक्य की रचना संभव नहीं है। वाक्य का वह प्रकार जिसमें क्रियापद 
दृश्यमान होता है, क्रियायुकूत वाक्य कहलाता है। 

( ख ) क्रियाविहीन वाक्य-अनेक वाक्यों में क्रियापद गुप्त रहता है। 
कथोपकथन के मध्य प्रायः वकता के प्रश्न का उत्तर श्रोता क्रियाविहीन वाक्य के रूप 
में देता है, यथा- तुम कहाँ जा रहे हो? 'घर'। समाचार पत्र के शीर्षकों, लोकोकितयों, 
विज्ञापनों में प्रायः इन वाक्‍्यों का ही प्रयोग होता है जैसे 'रिन की चमकार बार-बार', 
नक्कालों से सावधान; ऊँची दुकान फीके पकवान। 


5.7 वाक्यात्मक संबंध ( 5/,8०॥० ९4605 ) 


कोई भी वाक्य शब्दों या पदों की श्रृंखला या पांकितक क्रम में संघात नहीं होता 
है अपितु वाक्य में प्रयुकृत पद, जिन्हें वाक्य के घटक कहते हैं, बहुविध श्रृंखलात्मक 
सम्बंधों में आबद्ध होते हैं। पदों की यह संबदूधता वाक्य के व्याकरणिक एवं 
संरचनात्मक स्वरूप की दूयोतक होती है। ये लक्षण जो वाक्यांतरगत पदों के 
व्याकरणिक संबंधों को ज्ञापित करते हैं वाक्यीय संबदूधता के द्योतक लक्षण कहलाते 
हैं। वाक्यान्तरगत पदों की संबदूधता को दो शीर्षकों में निरूपित किया जा सकता है-- 
विन्यासात्मक एवं विभकितपरक। 
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. विन्यासात्मक (#/६॥9७॥9॥)-इन लक्षणों की अभिव्यकित वाक्य में 
प्रयुकत शब्दों के विन्यास द्वारा होती है। व्याकरणिक विन्यास की लघुतम प्रभेदक 
इकाई को पदिम (80076) की संज्ञा दी जाती है, यथा- आदमी पेड़ काटता है; 
आदमी पेड़ को काटता है, द्वितीय वाक्य में 'को” का प्रयोग निश्चयात्मक और 
विशिष्टता की विवक्षा के लिए किया है। यहाँ यह प्रयोग वैकल्पिक है जबकि हिंदी के 
अन्य वाक्यों- माँ ने बच्चे को मारा; सिपाही ने चोर को पीटा, में “को” का प्रयोग 
अनिवार्य है। कह सकते हैं कि हिंदी की द्वकर्मक क्रियाओं में कर्म के साथ 'को' का 
प्रयोग होना अनिवार्य है। यह इन वाक्यों का विन्यासात्मक लक्षण हैं। विन्यासात्मक 
लक्षण दो प्रकार के होते हैं- 

(क ) चयनपरक (5९।७०॥४७)-वे लक्षण जो किसी वाक्यीय रचना के 
निर्मायक घटकों के पद वर्गों के पारस्परिक अन्योन्य संश्रय (अन्योन्याश्रय) पर निर्भर 
करते हैं, चयनपरक लक्षण कहलाते हैं। अन्योन्य संश्रय से तात्पर्य परस्पर एक दूसरे 
- के साथ ्रयोग की संभाव्यता से है अर्थात्‌ वाक्यीय रचना में प्रयुकृत घटकों के पद वर्गों 
की पारस्परिक चयनात्मकता के द्योतक होते हैं, यथा- “काली बिल्ली” रचना में दोनों 
घटकों के पद वर्गों का (विशेषण + संज्ञा) परस्पर अन्योन्य संश्रय है। इसी प्रकार हिंदी 
में निजवाचीकरण हेतु वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का वाक्य के संज्ञापद का 
समसंकेतक होना अपेक्षित है, यथा-मैंने मोहन को अपनी पेंसिल दे दी। इस वाक्य 
में मैंने! का समसंकेतक “अपनी है। 

(ख ) क्रमपरक (7०»॥०॥8|)-वे लक्षण जो किसी वाक्यीय रचना में 
प्रयुकृत पदों के पारस्परिक क्रम पर निर्भर करते हैं, क्रमपरक कहलाते हैं, यथा- हिंदी 
की विशेषण + संज्ञा द्वारा निर्मित वाक्यीय रचनाओं में पारस्परिक चयनात्मकता के 
साथ-साथ क्रमपरक लक्षण भी कार्यरत है। छोटा बच्चा, ऊँचा मकान आदि रचनाओं 
में प्रयुकृत घटकों का क्रम निश्चित है। अनेक भाषाओं में वाक्यीय रचनाओं में पदक्रम 
प्रभेदक व्याकरणिक लक्षण के रूप में कार्य करता है। पदक्रम-परिवर्तन से अर्थ में 
भिन्‍नता आती है, यथा- अंग्रेजी के अनेक वाक्य पदक्रम-परिवर्तन द्वारा प्रश्नवाचकता 
की अभिव्यकित करते हैं- ॥॥8 ॥88 9०8 (0 50000[.- ।48$ ॥6 9०8 (0 
$०॥००/? इसी प्रकार हिंदी की संयुकत क्रियाओं में क्रम द्वारा नियंत्रण मिलता है- 
खा लिया; चला गया; रोने लगा; मार डाला। यहाँ लिया खा; गया चला; यह क्रम नहीं 
हो सकता है। संयुकत क्रियाओं में पदक्रम के साथ-साथ पारस्परिक चयनात्मकता भी 
लक्षित होती है। 

2. विभकितपरक (॥#600079/)- वे लक्षण जिनकी अभिव्यकित रचना के 
घटकों में प्रयुक्त विभकितयों द्वारा होती है, विभकितपरक कहलाते हैं। विभिन्‍न शब्द 
वर्गों द्वारा रूपायित ये विभकितयाँ तीन प्रकार के लक्षणों द्वारा वाक्यीय संबदूधता को 
ज्ञापित करती हैं- 
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(क ) अन्विति (49/9७॥0॥/007०००)--जब किसी वाक्यीय रचना में 
अयुकत एकाधिक पद किसी समान व्याकरणिक लक्षण की रूपात्मक अभिव्यकित करें 
तो इस सदृश अभिव्यकित को अन्विति की संज्ञा देते हैं, यथा- हिंदी में विशेषण + संज्ञा 
के मध्य प्रायः लिंग, वचन, कारक की अन्विति घटित होती है- बड़ा लड़का; बड़ी 
लड़की; बड़े लड़के। इसी प्रकार हिंदी में संज्ञा और क्रिया में लिंग, वचन तथा पुरुष 
की समानांतर अभिव्यकित मिलती है, यथा- लड़का जाता है; लड़की जाती है; लड़के 
जाते हैं; लड़कियाँ जाती हैं। 

( ख ) आकांक्षा (३०५७॥॥॥॥७॥)--जब वाक्यीय रचना में प्रयुकृत कोई पद 
बिना किसी बाहय कारण के अपने साथ के दूसरे पद को कोई विशेष रूप ग्रहण करने 
के लिए विवश कर दे तो इस स्थिति को पदाकांक्षा की संज्ञा दी जाती है, यथा- हिंदी 
में ने, को, से आदि परसर्ग अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा को तिर्यक्‌ रूप में आने के लिए बाध्य 
करते हैं। “लड़के ने गाना गाया'; लड़कों को घर जाना है; घोड़े से गिर गया। इस प्रकार 
वाक्यांतरगत एक पद का दूसरे पद द्वारा नियंत्रण पदाकांक्षा कहलाता है। 

( ग) प्रति संदर्भ (७०७७ ७शश&॥06)--जब वाक्य में प्रयुक्त कोई घटक 
किसी ऐसे व्याकरणिक लक्षण की अभिव्यकित करे जो अन्य घटकों दूवारा अभिव्यकृत 
हो चुका है, तो उस लक्षण के पुनः प्रयोग को प्रति संदर्भ कहते हैं, यथा- संस्कृत में 
'त्वम्‌ गच्छसि*। यद्यपि इस वाक्य में मध्यम पुरुष, एक वचन की अभिव्यकित सर्वनाम 
दवारा हो रही है किंतु क्रिया में पुनः उन्हीं व्याकरणिक लक्षणों का प्रतिपादन है यही 
प्रतिसंदर्भ कहलाता है। 

ध्यातव्य है कि भाषण संप्रवाह के कथनों में एक साथ कई लक्षण दृष्टिगत होते 
हैं, यथा-अच्छी लड़की जाती है वाक्य में चयनपरक, क्रमपरक लक्षणों के साथ साथ 
अन्विति भी मिलती है। 


5.8 वाक्यीय विश्लेषण 


5.8.] आसन्‍्न घटक विश्लेषण (॥रा्रा०१ा० 6णाइ#एका ॥॥8॥५$5 ) 


किसी भी भाषा के वाक्य मात्र शब्दों की स्वीकृत क्रम में श्रृंखला नहीं है अपितु 
विविध शब्दों द्वारा संरचित भाषिक इकाइयाँ हैं। वाक्य के निर्मायक इन शब्दों को 
घटक या अवयव कहते हैं। ये घटक एकाकी शब्द या शब्दों की श्रृंखला हो सकते 
हैं। किसी वाक्य के समस्त घटकों का पारस्परिक संबंध एक सा नहीं होता; कुछ घटक 
परस्पर अधिक निकटतापूर्वक संबदूध होते हैं और ये घटक आपस में मिलकर संयुकत 
रूप से किसी अन्य घटक या घटकों से अधिक निकटता का संबंध रखते हैं। 
संरचनात्मक दृष्टि से निकटता रखने वाले घटकों को आसन्‍न घटक कहते हैं। किसी 
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वाक्य के विभिन्‍न घटकों की संरचनात्मक सन्निकटता व दूरी की व्याख्या हेतु स्थापित 
पद्धति को आसनन्‍न घटक कहते हैं। किसी वाक्य के विभिन्‍न घटकों की संरचनात्मक 
सन्निकटता व दूरी की व्याख्या हेतु स्थापित पद्धति को आसन्‍न घटक विश्लेषण 
पद्धति की संज्ञा दी जाती है। आसन्‍न घटक की अवधारणा वस्तुतः इस संरचनात्मक 
भाषिक प्रकृति पर निर्भर करती है कि भाषिक रचनाएँ प्रायः कतिपय केंद्रीय तत्वों के 
विस्तार से निर्मित होती हैं। इन केंद्रीय आधारभूत तत्वों के विस्तार एवं विन्यास के 
विविध सोपानों का विश्लेषण एवं वर्णन आसन्‍न घटक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता 
है। यह विश्लेषण रूपरचनात्मक स्तर पर भी होता है किंतु वाक्य रचना के स्तर पर 
इसका विशेष महत्व है', उदाहरणार्थ- 

अनियमितताएँ 

अनियमितता + एँ 

अनियमित + ता 

अ + नियमित 

नियम + इत 

नि+ यम 

रूपरचनात्मक स्तर की इस रचना के घटक सौपानिक संयोजन क्रम में संयुक्त 
हुए हैं। हिंदी भाषाभाषी इस तथ्य से परिचित हैं, कि इस रचना में “नियमितताएँ” में “अ' 
संयुकत नहीं हुआ है और न ही “अ' + 'नियम' विभाजन किया जा सकता है वरन्‌ 
“नियमित” में ही “अ' संयोजित होगा। स्पष्ट है कि रचना में घटकों के संयोजन का 
निश्चित क्रम है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार वाक्य रचना के 
स्तर पर भी विश्लेषण होता है, यथा- 

“बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा है।' 

यह एक वाक्यीय रचना है। रचना में आगत शब्द उसके घटक हैं। रचना देखने 
पर हम पाते हैं कि कुछ घटक अन्य की अपेक्षा निकटतः संबंधित हैं जैसे 'बूढ़ा आदमी' 
परस्पर घनिष्ठतः संबंधित प्रतीत होता है “आदमी सड़क' की तुलना में। इस आधार 
पर उकत रचना को निम्नवत्‌ समूहबद्ध किया जा सकता है- बूढ़ा आदमी सड़क के 
किनारे खड़ा है। 

संरचनात्मक समीपता के आधार पर किसी रचना के कई घटक किए जा सकते 
हैं किंतु आसन्‍न घटक विश्लेषण इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक रचना दो घटकों 
में ही विभाजित की जाए और वे घटक ही आसनन्‍न घटक कहलायेंगे जो रचना विशेष 
के निर्माण के तुरन्त पूर्व के सोपान प्र उसके घटक हों। उपर्युकत वाक्य के दो आसंन्‍्न 
घटक निम्नलिखित हैं- 

बूढ़ा आदमी / सड़क के किनारे खड़ा है। 

“बूढ़ा आदमी” रचना के दो आसनन्‍न घटक 'बूढ़ा/आदमी' हैं। इसी प्रकार सड़क 
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के किनारे खड़ा है” इस रचना के दो आसन्‍न घटक होंगे 'सड़क के किनारे और 'खड़ा 
है”। तत्पश्चात्‌ सड़क के” रचना का विभाजन होगा 'सड़क/के' तथा खड़ा है' के दो 
घटक होंगे खड़ा/है। 

उपर्युकृत वाक्य के सात घटक हैं और इन घटकों का संयोजन संरचना के 
विभिन्‍न सोपानों पर हुआ है। प्रत्येक सोपान में दो आसन्‍न घटक हैं। स्पष्ट है कि 
आसन्न घटक वे घटक हैं जो किसी रचना विशेष के स्तर विशेष में रचना के निर्माण 
में प्रत्यक्षतः योगदान देते हैं और आसन्‍न घटक विश्लेषण द्वारा भाषिक रचनाओं के 
संरचनात्मक संयोजन क्रम के विविध सोपानों की सौपानकी (#्वा०५) का 
उद्घाटन किया जाता है। 

आसनन घटक विश्लेषण के कई प्रारूप विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए। हॉकेट 
तथा ग्लीसन ने '(॥॥॥७४७ ०0)/ आरेख प्रस्तुत किया- 











[ मेरा मेरा भाई है| [ बल | दिल्ली || गया 












































आरेख-6 
कोष्ठकों द्वारा भी आसन्‍न घटक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। 


(((मेरे) (पड़ोस)) (में)) (((एक) (प्रसिद्ध) (नेता))) (रहता) (है))) 
आरेख-47 


आसन्न घटक विश्लेषण खड़ी रेखा द्वार भी प्रस्तुत किया जाता है- 


राम ।।। का ।। भाई । घर ॥। गया 
आरेख-8 


यहाँ एक खड़ी रेखा से पहला विभाजन, दो रेखाओं से दूसरा तथा तीन से तीसरा 
विभाजन संकेतित है। इन विभिन्‍न प्रारूपों के अतिरिक्त वृक्षचित्र या नामित वृक्ष चित्र 
(॥308॥20 ॥86 ०8६॥8॥) भी प्रस्तुत किए गए, उदाहरणार्थ-(आरेख-9 देखें) 

आसन्न घटक विश्लेषण वाक्य को विभिन्‍न स्तरों पर विखंडित करता है। यह 
विखंडन उस सीमा तक किया जाता है जब तक कि शब्द या रूपिम प्राप्त न हो। आगे 
विखंडित न होने वाले यें शब्द अथवा रूपिम चरम घटक (७॥॥8/8 ००३७) 
कहलाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि किसी रचना के आसनन्‍्न घटक निर्धारित करने के 
लिए रचना का कहाँ से विभाजन किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए 
निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक है- 
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यह आदमी मेरे पड़ोस में रहता है 


यह आदमी मेरे पड़ोस में रहता है 


2 226 


यह आदमी मेरे पड़ोस में. रहता है 
मेरे. पड़ोस में. रहता है 


2 
पड़ोस में 
आरेख-9 


. सान्निध्य (/0)6779)- प्रतिवेशी शब्द सामान्यतः विविध संरचनात्मक 
सोपानों पर आसन्‍न घटकों का निर्माण करते हैं फलतः प्रायः आसन्‍न घटक प्रतिवेशी 
और सतत्‌ होते हैं, यथा- 

मोहन जाता है 
22 
। 


किंतु सदैव यह स्थिति नहीं होती और अप्रतिवेशी तथा विच्छिन्‍्न घटक भी मिलते 
हैं। 

2. स्थानापत्ति (५५०५४७४॥०॥)--आसन्‍्न घटक विश्लेषण स्थानापत्ति व 
विस्तार सिद्धांत पर आश्रित है। यदि दो रूपिम अनुक्रमों में अभिरचनागत समानता है 
तो कह सकते हैं कि दोनों समान संदर्भ में प्रयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार की 
अभिरचनागत समानता को विस्तार की संज्ञा दी जाती है, यथा- 'मेरी छोटी बहन बाजार 
गई रचना में 'मेरी छोटी बहन' की स्थानापत्ति बहन द्वारा हो सकती है तथा “बाजार 
गई का प्रतिस्थापन “गई” द्वारा संभव है। किंतु 'बहन गई” रचना के स्थान पर एक 
शब्द नहीं प्रयुकृत हो सकता है। ऐसी रचनाएँ जिनकी स्थानापत्ति एक शब्द दूवारा हो 
सकती है किसी न किसी स्तर पर आसन्‍्न घटक का निर्माण अवश्य करती हैं। भाषा 
में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ किसी भी एक शब्द में उत्तरोत्तर शब्दों के 
नियोजन दवारा विस्तार होता है, यथा- साड़ी - काली साड़ी - बहन की काली साड़ी 
- छोटी बहन की काली साड़ी - मेरी छोटी बहन की काली साड़ी। इस अंतिम रचना 
की स्थानापत्ति भी 'साड़ी' शब्द द्वारा की जा सकती है। 

3. युगात्मकता (9क9)-प्रारंभिक वर्णनात्मक भाषाविदों का मत था कि 
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2. रचनात्मक समरूपता- ऐसी रचना जिसके घटक संदिग्धार्थी होते हैं 
उनकी व्याख्या करने में आसन्‍न घटक विश्लेषण असमर्थ है, यथा- राम और श्याम 
का भाई चला गया। इस वाक्य में जाने का कार्य दो व्यक्तियों द्वारा हुआ है या एक 
यह कहना मुश्किल है। इसी प्रकार 'सीट पर बैठे हुए कुत्ते को बाँधिए' इस वाक्य 
में यह निश्चित नहीं है कि कुत्ता सीट पर बैठा है या कुत्ते को बाँधने वाला। ऐसे संदिग्ध 
वाक्‍्यों का विश्लेषण आसन्‍न घटक पद्धति दवारा दुष्कर होता है। 

3. अतिव्यापी घटक (०५७ 97[/॥9 ।05)- रचना में आगत अतिव्यापी 
घटकों की व्याख्या और विश्लेषण समस्या उत्पन्न करता है, यथा- वह लिखना भी नहीं 
जानता और पढ़ना भी- इस वाक्य में पहले प्रयुकत “नहीं जानता' शब्द श्रृंखला पुनः 
प्रयुकत हुई है श्रोता वाक्य के अंत में “नहीं जानता' का प्रयोग करके ही उसका अर्थ 
गहण करता है किंतु बाहय संरचना में दृश्यमान न होने के कारण इस वाक्य का आसन्‍न 
घटक विश्लेषण कठिनाई उत्पन्न करेगा। 

4. अदृश्य तत्व- किसी रचना में अदृश्य किंतु अर्थ के स्तर पर समझे जाने 
योग्य तत्वों की व्याख्या आसन्‍न घटक विश्लेषण पद्धति करने में समर्थ नहीं होती है, 
यथा-रुको मैं आ रहा हूँ वाक्य में “तुम” न प्रयुक्त होते हुए भी विद्यमान है किंतु 
आसनन घटक विश्लेषण में इस विशेषता को रूपायित नहीं किया जा सकता है। 

5. रूपांतरण- भाषा के व्यवहत रूप का विश्लेषण करने वाली यह पद्धति 
विविध प्रकार के वाक्यों के मध्य प्राप्त संबंधों को स्पष्ट नहीं कर पाती है। इस प्रकार 
सकारात्मक एवं नकारात्मक; कथन एवं प्रश्नवाचक; कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य वाक्यों में 
निहित संबंध की व्याख्या इस पद्धति द्वारा संभव नहीं होती है। यह पद्धति हिंदी के 
निम्नलिखित दो वाक्यों को स्वतंत्र भिन्‍न वाक्य मान कर उनका विश्लेषण करती है-- 

(0) आज पानी बरसेगा। 

(0) आज पानी नहीं बरसेगा। 


संदर्भ एवं टिप्पणी 
।. आसनन्‍्न घटक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग ब्लूमफील्ड ने सबसे पहले रूपरचना के 


क्षेत्र में योगात्मक भाषाओं के शब्द समूहों के वर्णन के लिए किया। रूलन वेल्स एवं 
हैरिस द्वारा इस पद्धति को वाक्य रचना के विश्लेषण पर लागू किया गया। 


वाक्य रचना : ॥॥] 





रूपांतरण एवं प्रजनक व्याकरण 


6. व्याकरण-ऐतिहासिक दृष्टिकोण 


प्राचीन एवं परंपरागत होने के कारण व्याकरण शब्द के स्वरूप व अवधारणा पर 
सम्यक्‌ विचार अपेक्षित हैं। व्याकरण के विषय में भारतीय विद्वानों की मान्यता है- 
“व्यक्रियन्ते3साधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथविक्रयन्ते येन तद्‌ व्याकरणम्‌' अर्थात्‌ भाषा के 
विकृत होने पर भाषांतर के शब्दों को पृथक्‌ कर देने वाला नियम-विशेष उस भाषा का 
व्याकरण है। तात्पर्य यह है कि जिन सूत्रात्मक नियमों द्वारा असाधु शब्दों से साधु 
शब्द पृथकू किए जाएँ उन नियमों के समुच्चय को व्याकरण कहते हैं। कतिपय अन्य 
विद्वानों के मतानुसार व्याकरण से तात्पर्य विखंडित या विग्रह करना है। निश्चित है 
कि विखंडन उसी का होना संभव है जो आकृतिवान एवं अखंड हो। अतः भारतीय 
मनीषियों का आशय यह है कि भाषा अजस्नर व अखंड है और उसके परिज्ञान के लिए 
व्याकरण उसे विखंडित करता है। पाश्चात्य परंपरा में प्रयुकृत अंग्रेजी शब्द ध्ाद्यावाहष 
अक एवं लैटिन में भी मिलता है और वहाँ इसका अर्थ है-५॥8 क्षा ० धशाध9', 
अक वैयाकरणों ने इसी कारण भाषा के लिखित रूप को महत्व दिया और लिखित रूप 
में ही व्याकरण की सत्ता को स्वीकारा। उच्चरित भाषा में प्राप्त विभेदों के कारण इन 
वैयाकरणों ने उसे आंशिक रूप से व्याकरिणक माना। उस काल में व्याप्त इस 
दृष्टिकोण ने एक भ्रामक धारणा का प्रचार किया कि उच्चरित भाषारूप अशुद्ध एवं 
अव्याकरणिक होता है और इसकी तुलना में लिखित भाषा व्याकरण प्रधान होती है। 
इस प्रकार वहाँ व्याकरण से तात्पर्य शुद्ध प्रयोग की स्थापना करने वाले नियमों से लिया 
गया। वस्तुतः व्याकरण से तात्पर्य उन नियमों से है जिनका प्रयोग वक्ता भाषा बोलते 
समय करता है और जिनके कारण श्रोता बात समझने में समर्थ होता है।' भाषाविज्ञान 
में प्रायः 'व्याकरण' का प्रयोग पारिभाषिक शब्द के रूप में स्वनविज्ञान एवं अर्थविज्ञान 
से भिन्‍नता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रजनक भाषाविद्‌ व्याकरण का क्षेत्र 
व्यापक कर स्वनप्रक्रिया एवं अर्थ को इसमें समाविष्ट करते हैं। 


6.. पारंपरिक व्याकरण 
उद्देश्य की पृथकता के आधार पर व्याकरण के स्वरूप में विविधता मिलती है। 


2 : भाषाविज्ञान का परिचय 


भाषा के साधु एवं मानक रूप का नियमन तथा तत्संबंधी नियमों का उल्लेख निर्देशात्मक 
व्याकरण (|85०76४५७ ध्वाक्षाआ) कहलाता है।? इसका उद्देश्य भाषा के 
शुद्ध तथा मानक रूप का परिज्ञान एवं स्थापना है। ये व्याकरण भाषा विशेष के संदर्भ 
में प्रयोग संबंधी निर्देश देते हैं और वक्ता को नियम-पालन के लिए बाध्य करते हैं। 
निर्देशात्मक व्याकरण विभिन्‍न भाषिक स्तरों के मध्य भिन्‍नता नहीं करते, यथा-हिंदी के 
पारंपरिक व्याकरण में यद्यपि संज्ञा को वस्तु, व्यक्त, स्थान एवं भाव का नाम' 
कहकर परिभाषित किया जाता है तथापि रंगों के नाम संज्ञा नहीं कहलाते हैं। कुछ देशों 
में भाषा में व्याप्त अरजकता को देख शासकीय सम्मति से इस प्रकार के व्याकरण रचे 
जाते हैं। फ्रांस स्पेन आदि देशों में राष्ट्रीय अकादमियों ने निर्देशात्मक व्याकरण को 
प्रमाणित भी माना है किंतु प्रायः निर्देशात्मक व्याकरण वास्तविक प्रयोगों की अवहेलना 
कर ऊहापोहात्मक धारणाओं को स्वीकार करते है। इसे ही आगे चलकर पारंपरिक 
व्याकरण का नाम दिया गया। 

पारंपरिक व्याकरण की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसके अंतर्गत अरस्तु की भाषा 
संबंधी विचारधारा से ग्रभावित ग्राचीन ग्रीक एवं रोमन विद्वानों के कार्यों के साथ-साथ 
मध्ययुगीन विद्वानों के कार्यों तथा 8वीं शताब्दी के व्याकरणशास्त्रियों द्वारा रचित 
निर्देशात्मक व्याकरण की गणना की जाती है। शब्द और अर्थ संबंधी अरस्तु एवं प्लेटो 
के विचार, पद-विभाजन संबंधी स्टोइक वर्ग के कार्य, अर्थ संबंधी मध्ययुगीन वाद- 
विवाद, मस्तिष्क एवं भाषा के मध्य प्राप्त संबंध पर की गई दार्शनिक चर्चा, भाषा 
शुद्धता एवं भाषा इतिहास पर किए गए चिंतन आदि पारंपरिक व्याकरण का अंग थे। 
तत्कालीन विद्वानों एवं अध्यापकों में इसका प्रचार एवं प्रसार था। इसकी सहायता से 
विद्वानों ने शताब्दियों तक भाषाओं का अध्ययन, अध्यापन एवं शिक्षण किया। 


6.4.2 पारंपरिक व्याकरण की कमियाँ 


भारोपीय परिवार की भाषाओं पर आश्रित होने के कारण यह व्याकरण अन्य 
भाषाओं के समग्र वर्णन के लिए उपयुकत मॉडल नहीं प्रस्तुत करता है। यह व्याकरण 
भाषायी स्तरों- स्वनिक, रूपरचनात्मक, वाक्यीय एवं अर्थ के मध्य भेद नहीं करता है। 
यह विवरणात्मक न होकर निर्देशात्मक एवं नियमात्मक है और वक्ता को सदैव भाषा 
प्रयोग के नियम पालन के लिए बाध्य करता है। भाषिक अध्ययन के लिए समकालिक 
या समसामयिक उपागम के स्थान पर ऐतिहासिक या द्विकालिक उपागम का प्रयोग 
करता है। भाषा के लिखित रूप पर बल देने के कारण पारंपरिक व्याकरण भाषा के 
समसामयिक, अकार्यात्मक और सामाजिक रूप को अस्वीकार करता है। परिणामतः यह 
जीवित भाषा का अध्ययन मृत की भाँति करता है। भाषा को ईश्वर प्रदत्त, धार्मिक मान 
उसकी परिवर्तनशीलता पर ध्यान नहीं देता है। पारंपरिक व्याकरण की पद्धति अशुद्ध, 
अपूर्ण एवं अनिश्चित थी। इनका अध्ययन अनुपयुकत था जो अंतःप्रज्ञा पर आश्रित था। 
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की दिशा में होता है। इन भाषाविदों ने स्तर-सम्मिश्रण को वैज्ञानिक नहीं माना। 
चूंकि प्रत्येक निम्न स्तर की इकाइयाँ उच्च स्तर के घटक होते हैं अतः इनके 
मतानुसार विश्लेषण सदैव नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। 


6..4 संरचनात्मक व्याकरण की कमियाँ 


आधुनिक भाषाविद्‌ चॉम्स्की ने कई बिंदुओं पर इस उपागम की आलोचना की। 
मौखिक एवं व्यवहत भाषा पर बल होने के कारण यह व्याकरण सामग्री बद्‌ध होता है। 
इस व्याकरण ने भाषा के अर्थ पक्ष को समुचित महत्व न देकर उसकी अवहेलना की। 
यह व्याकरण सीमित संख्यक वाक्यों का खोज प्रक्रिया' के आधार पर विश्लेषण करता 
है। संरचनात्मक व्याकरण भाषिक संदिग्धता एवं संबंध की व्याख्या करने में असमर्थ 
है। यह व्याकरण भाषा के बोले जा चुके वाक्‍्यों का वर्णन-विश्लेषण करता है, किंतु 
एक निश्चित समय में, किसी समाज में, भाषा का व्यवहतत रूप ही मात्र भाषा नहीं है 
वरन्‌ भाषा की वाक्य राशि अनन्त है। कोई भी वक्ता जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने 
पर कर सकता है। कह सकते हैं कि यह व्याकरण भाषा की सृजनात्मक एवं प्रजनक 
क्षमता की चर्चा नहीं करता है। रूपात्मकता एवं वस्तुनिष्ठता पर दिया गया अतिशय 
बल इनके भाषिक वर्णन को भाषा के समाज-आर्थी पक्ष से दूर ले जाता है। ये विद्वान 
व्याकरण को भाषिक इकाइयों के वर्गीकरण एवं अंतर्सम्बन्ध के रूप में देखते हैं। 

परिमित पाठ या सामग्री का वर्णन करने वाला वर्णनात्मक व्याकरण पाठीय 
(6)608।) कहलाता है। व्याकरण का वह रूप जो पाठ पर निर्भर नहीं करता तथा 
दृष्टान्तों के माध्यम से भाषा संरचना का वर्णन करता है दृष्टान्त्यात्मक 
(७)८७॥0##02009५) कहलाता है। व्याकरण का वह प्रकार जो पाठाश्रित नहीं होता 
संरचनाविदों तथा भाषा-संरचना के वर्णन के लिए एक नियम-समुच्चय प्रस्तुत करता है 
जिसके द्वारा भाषा के समस्त सम्भावित वाक्यों का अवबोधन एवं प्रयोग संभव है 
प्रजनक (७॥९४४॥४७) कहलाता है।* व्याकरण के इस प्रारूप की विस्तृत चर्चा ही 
प्रस्तुत अध्याय की विषय वस्तु है। 





6.2 रूपांतरण प्रजनक व्याकरण का स्वरूप 


4957 मं जैलिंग हैरिस के युवा शिष्य नोअम चॉम्स्की की “3,गवणी० 
आ0५०७॥७” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसने अमरीकी भाषाविज्ञान जगत में उथल- 
पुथल मचा दी और भाषाध्ययन की दिशा में निःसंदेह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। 
चिंतन की इस नवीन धारा को रूपांतरणशील प्रजनक व्याकरण” नाम दिया गया। इस 
नई चिंतन धारा की एक झलक चॉमस्की के अध्यापक ज़ैलिंग हैरिस के कुछ लेखों तथा 
१957 के पूर्व लिखे चॉम्स्की के ही कुछ लेखों में मिलती है किंतु ३/॥8०० 
७॥0४०(७॥७७ में इसका सर्वप्रथम विस्तृत एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण मिलता है। 


रूपांतरण एवं प्रजनक व्याकरण : ]5 





चॉम्स्की, फ्रांसीसी दार्शनिक देकारतें, भाषाध्ययन के मध्ययुगीन संप्रदाय पोर्ट 
रॉयल एवं भाषाविद्‌ विल्हेलम फॉन हम्बोल्ट के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने 
पारंपरिक यूरोपीय दार्शनिकों से सूत्र अहण किया, जिनका उदेश्य यह पता लगाना था 
कि मनुष्य भाषा अर्जन तथा प्रयोग कैसे करता है? तथा इन कार्यों में अंतर्निहित 
सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? इन दार्शनिकों ने " (षा अध्ययन की उद्दीपक-अनुक्रिया 
प्राक्‌ कल्पना का खंडन कर भाषा प्रयोग में सृजनात्मकता के सिद्धांत को महत्व दिया। 
१955 में लिखी गई एवं 957 में प्रकाशित अपनी एक अन्य पुस्तक 7॥8|0008/| 
30५३४ ० ॥909॥0७ में चॉम्स्की ने यह प्रतिपादित किया कि मुझे भाषा आती 
है” इस कथन का प्रयोकता भाषा के विषय में क्या जानता है यह ज्ञात करना ही भाषिक 
सिद्धांत का उद्देश्य है न कि भाषाविद्‌ दूवारा वर्गीकृत भाषा का पता लगाना। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी में आरंभ संस्चनात्मक मनोदृष्टि के अंतर्गत भाषा की 
अवधारणा अंतराश्रित इकाइयों की संरचना के रूप में की गई और भाषाविद्‌ का उद्देश्य 
इस संरचना के निर्मायक तत्वों का उद्घाटन इसके संबंधों एवं संयोजन क्रमों की 
सारणियों का वर्णन माना गया। भाषाध्ययन के रूपनिष्ठ आधार को पूर्णतः स्वीकार 
करने वाली यह मनोदृष्टि भाषा के दार्शनिक एवं मानसिक पक्षों को अपने अध्ययन में 
समाहित नहीं करती है। चॉम्‌स्की ने भाषा विश्लेषण को सर्वथा नवीन दिशा दी जिसके 
अंतर्गत भाषाचिंतन के एक समेकित सिद्धांत की स्थापना की।* 

रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ 'किसी रचना का दूसरी रचना में अंतरण या परिवर्तन 
हैं, उदाहरणार्थ-हिंदी के निम्नलिखित दो वाक्य लें-- 

(अ) भाषाविज्ञान रोचक विषय है। 

(ब) भाषाविज्ञान रोचक विषय नहीं है। 

इनमें प्रथम वाक्य सकारात्मक एवं द्िवतीय वाक्य नकारात्मक है। एक 
मातृभाषाभाषी इनके मध्य के संबंध को अपनी अंतःअज्ञा के आधार पर समझता है। उसे 
यह स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होती है कि प्रथम वाक्य के दूवारा ही द्वतीय निर्मित 
हुआ है। चॉम्‌स्की इस प्रकार के परिवर्तन को रूपांतरण की संज्ञा देते हैं। यहाँ प्रथम 
वाक्य मूल या बीज वाक्य (॥8॥76। 52॥/9॥08)* और दि्वतीय उसका रूपांतरित 
वाक्य माना जाता है। इस प्रकार सरल शब्दों में मूल वाक्य से निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, 
कर्मवाच्य आदि वाक्यों का निर्माण मूल वाक्य का नवीन वाक्य में अंतरण कहलाता है 
और इस प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। इस सिद्धांत में प्रयुकृत दूसरा शब्द 'प्रजनक' 
मूलतः गणित का है। किसी भाषा का वर्णन दो मागों दूवारा हो सकता है प्रथम-स्थिर 
अर्थात्‌ जो वर्णन पारस्परिक संबंधों में व्यवस्थित भाषिक इकाइयों के विषय में अनुमान 
कर, रूपसारणियों का निर्माण करता है तथा निश्चित संदर्भ में परस्पर परिवर्तनीय 
इकाइयों की सूचना देता है। द्वतीय वर्णन गत्यात्मक होता है जिसके अंतर्गत क्रिया 
रूप का भ्रातिपदिक से होने वाला संयोग प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्रजनक 
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व्याकरण भाषा वर्णन का गत्यात्मक मार्ग अपनाता है। जिस प्रकार निम्नलिखित श्रृंखला 
का प्रजनन एक निश्चित नियम द्वारा होता है- 

24356879... 

ठीक उसी प्रकार भाषा की वाक्य श्रृंखलाएँ प्रजनित करने के भी नियम होते हैं 
और व्याकरण का उद्देश्य इन नियमों का वर्णन है। चॉम्स्की वा > सप + क्रिप के 
स्थान पर वा -2 सप + क्रिप इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ वाक्य सप और 
क्रिप देता है न कि वाक्य सप + क्रिप है। किसी भी प्रजनक प्रक्रिया की भाँति यहाँ 
भी निवेश (॥700 और निर्गम (०७०७) समान नहीं होता है तथा सीमित निवेश 
असीम निर्गम को प्रजनित करता है। यही कारण है कि एक मातृभाषाभाषी सीमित 
संख्यक कथनों के श्रवण एवं अवबोधन के पश्चात्‌ अनेकानेक वाक्यों को बोलने एवं 
समझने में समर्थ होता है। चॉम्स्की के विचारानुसार एक सफल एवं उत्कृष्ट व्याकरण 
निश्चित नियमों का ऐसा समुच्चय है जो भाषा के समस्त संभावित व्याकरणिक वाक्यों 
को प्रजनित कर उनका वर्णन करता है अर्थात्‌ व्याकरण ऐसा होना चाहिए जिसके नियम 
एवं परंपरा का पालन करने वाला वक॒ता भाषा के समस्त (संपूर्ण वाक्य सम्पदा), 
संभावित (भविष्य में जिनका प्रयोग हो सकता है) वाक्यों का उत्पादन कर सके। अतः 
प्रजनन से तात्पर्य इस पूर्वानुमान से है कि कौन से वाक्य किस भाषा के हैं अथवा इस 
स्पष्टीकरण से है कि कौन से वाक्य भाषा के हो सकते हैं। 

इस प्रकार एक व्याकरण को किसी भाषा के व्याकरणिक/ग्राहय वाक्यों का 
प्रजनन, पूर्वानुमान एवं स्पष्टीकरण करना चाहिए न कि अव्याकरणिक और अग्राहय 
वाक्यों का। अतः प्रजनक व्याकरण किसी भाषा के घटित हो चुके या प्रयोग किए जा 
चुके वाक्य समुच्चय से नहीं वरन्‌ सम्भावित वाक्य समुच्चय से संबंधित है। यह किसी 
समाज में भाषा के बोले जा रहे या बोले जा चुके वाक्यों का विश्लेषण नहीं है वरन्‌ 
जो आगे कभी बोले जा सकते हैं उनका भी प्रजनन एवं विश्लेषण अनिवार्य मानता है 
तथा इन वाक्यों की ओर सुस्पष्ट, सुनिश्चित एवं व्यवस्थित संकेत करता है। यह 
अध्ययनकर्ता के भाषाज्ञान योग्यता या कल्पना पर कुछ नहीं छोड़ता और वाक्यों का 
एक चरण से दूसरे चरण में प्रजनन निश्चित नियमों द्वारा निर्देशित करता है। भाषाविद्‌ 
का उद्देश्य इस निश्चित नियम व्यवस्था का अध्ययन है जिसका ज्ञान उकित को नवीन 
परिस्थिति में भाषा प्रयोग के लिए सक्षम बनाता है और पहले प्रयोग में न लाए गए वाक्यों 
को भी वह बोलने व समझने में समर्थ होता है।' किसी भाषा को सीखते समय हम 
उसकी असीम वाक्य संपदा को कंठस्थ नहीं करते हैं वरन्‌ हमारा मस्तिष्क सीखे 
गए वाक्यों के अनुरूप नियमों का निर्धारण करता है और उनके आधार पर असंख्य 
वाक्यों के प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार गणित की भाँति व्याकरण 
भी प्रजनक होता है। इस प्रक्रिया को निम्नांकित आरेख द्वारा स्पष्ट किया जा सकता 
है- 
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की प्रथम और सामान्य आवश्यकता यह है कि वह व्याकरणिक एवं अव्याकरणिक 
वाक्यों के मध्य अंतर कर सके तथा स्वनप्रक्रियात्मक, रूपरचनात्मक, वाक्यीय एवं 
आर्थी दृष्टि से सुगठित वाक्यों को अव्याकरणिक वाक्यों से विलग करने में सक्षम हो। 
ऐसे व्याकरण को प्रेक्षणमूलक बिंदु पर उपयुकत ठहराया जाता है। 

( आ ) वर्णनात्मक उपयुकतता (685०70/५७ 80९५५७००५)- जब 
व्याकरण मातृभाषाभाषी की भाषिक अंतःप्रज्ञा का सही लेखा-जोखा प्रस्तुत करे एवं भाषा 
की मूलाधार नियमितताओं को अभिव्यकत करने वाले महत्वपूर्ण सामान्यीकरणों का 
प्रेक्षणीय आँकड़ों के संदर्भ में वर्णन करे तब उसे वर्णनात्मक दृष्टि से उपयुकत माना 
जाता है। चॉम्स्की इसे प्रथम उपयुकतता से उच्चस्तरीय स्वीकारते हैं।* 

(३) व्याख्यात्मक उपयुकृतता (8)60/०५ 80७५७७०५)- यह 
उपयुकतता उपर्युक्त दो उपयुकृतताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर है- 

(इ.१) व्याकरण में किसी भी भाषिक सामग्री के परीक्षण तथा विश्लेषण की 
पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। 

(३.2) विश्लेषण के आधार पर प्राप्त सामग्री के सम्यक्‌ विवरण की सामर्थ्य होनी 
चाहिए। 

(३.3) सामग्रीगत नियमों की पूर्ण एवं निर्भ्रम व्याख्या करने की पर्याप्त क्षमता 
होनी अनिवार्य है। इस प्रकार किसी व्याकरण में उपर्युकत दोनों क्षमताओं के अतिरिक्त 
यह भी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह भाषा विशेष के संरचनात्मक वर्णन को सर्वभाषा 
के नियमों के परिप्रेक्ष्य में तथा उसके अनुरूप प्रस्तुत कर सके। 


6.2.3 भाषिक दक्षता ण्वं प्रयोग (॥॥9फ्रांई० ०७णाएशैंशा०6 क्षात 
॥द्रणांडआआं८ 9श0ि906 ) 


किसी विषय में व्यकित क्‍या जानता है और क्या करता है इसके मध्य के अंतर 
को स्पष्ट किया जा सकता है।” भाषाविद्‌ इस भिन्‍नता को भिन्न-भिन्न नामों से अभिहित 
करते हैं। फ्रांसीसी विद्वान सेस्यूर ने इसे 'लॉग' एवं 'परोल' की संज्ञा दी तथा चॉम्स्की 
इसका वर्णन भाषिक दक्षता एवं प्रयोग शीर्षक के अंतर्गत करते हैं। भाषिक दक्षता से 
तात्पर्य मातृभाषाभाषी के भाषा ज्ञान से है तथा उस भाषा ज्ञान के आधार पर व्यक्त 
जो बोलता और सुनता है उसे भाषिक प्रयोग कहते हैं। ध्यान रहे कि मानव में भाषार्जन 
की प्रवृत्ति जन्मजात (॥788) होती है। उसकी मस्तिष्क भाषिक ज्ञान को आत्मसात 
करने के लिए जन्मतः तैयार रहता है। अन्य मानवीय क्षमताओं जैसे- देखना, सुनना, 
चलना आदि की भाँति बालक स्वाभाविक विकास क्रम के अनुसार भाषा की इस 
जन्मजात दक्षता को पूर्णता विकसित कर लेता है। व्याकरण भाषाभाषी की उन भाषिक 
योग्यताओं का व्यवस्थापरक वर्णन है जिनके कारण वह अपनी भाषा के अक्षुण्ण 
उत्पादन तथा अवबोधन में समर्थ होता है। इस भाषिक योग्यता को ही चॉम्स्की भाषिक 
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दक्षता की, और विभिन्‍न जागतिक परिस्थितियों में भाषा व्यवहार को भाषिक प्रयोग की 
संज्ञा देते हैं। इनके मतानुसार भाषिक दक्षता किसी भाषा के सभी भाषाभाषियों के लिए 
समरूपी होती है। चॉम्स्की भाषिक दक्षता के दो प्रकार बताते हैं। 

अ. व्याकरणिक दक्षता (काक्या॥॥॥08। ०० |९(९॥08) 

ब. संकेत प्रयोग दक्षता (| |शि्षत्ा्री० 6ण798(७॥08) 

जहाँ प्रथम दक्षता भाषा संरचना के सिद्धांत से संबंधित है वहीं दिवतीय भाषिक 
व्यवहार के सिद्धांत से। किसी वाक्य द्वारा प्रेषित अभाषिक सूचनाएँ वक्ता को संकेत 
प्रयोग दक्षता द्वारा ही ज्ञात होती है, यथा- “आज का दिन बहुत बुरा था" परि्रेक्ष्य में 
घटित प्रकरणों के आधार पर, इस वक्तव्य के एकाधिक सूच्चार्थ हो सकते हैं जो श्रोता 
की संकेत प्रयोग दक्षता पर निर्भर करते हैं। हिंदी के एक अन्य वाक्य को लें- 'उसके 
जाते ही राम चला गया” यह निश्चित है कि इस कथन में 'उसके' तथा “राम एक ही 
व्यकित नहीं हो सकता। वक॒ता को व्याकरणिक दक्षता द्वारा इस तथ्य का ज्ञान होता 
है। 9 ने संकेत प्रयोग दक्षता की तुलना में व्याकरणिक दक्षता को अधिक महत्व 
दिया है। 


6.2.4 सृजनात्मकता ( ९३४५५) 


प्रजनक व्याकरण भाषा की रचनाशीलता एवं असीमितता को रेखांकित करता है। 
किसी भी भाषा का व्याकरण यदूयपि सीमित सामग्री के आधार पर निर्मित होता है 
तथापि उसके लिए अनिवार्य है कि वह न केवल भाषा में प्रयोग हो रहे वाक्यों का वर्णन 
करे वरन्‌ समस्त सम्भावित वाक्यों को भी प्रजनित करे। भाषा सीमित साधनों का 
असीमित प्रयोग है। 


6.3 भाषिक सार्वभौम तत्व (॥9096० प्राए७७७॥७ ) 


भाषिक सार्वभौम से तात्पर्य समस्त भाषाओं में प्राप्त होने वाले सामान्य 
अभिलक्षणों से है। निश्चय ही सभी भाषाओं में कतिपय सार्वभौम तत्व प्राप्त होते हैं, 
यथा- व्याकरण, अर्थ, निश्चित मानवीय ध्वनियाँ, संरचनात्मक दवैतता इत्यादि। 
प्रजनक व्याकरण में इस संकल्पना का विशेष महत्व है। चॉम्स्की के मतानुसार एक 
भाषिक सिद्धांत वास्तव में भाषिक सार्वभौम तत्वों के बारे में परिकल्पना ही है। दूसरे 
शब्दों में भाषाविज्ञान का उद्देश्य मानवीय भाषा को परिभाषित करने वाली सार्वभौम 
विशेषताओं को निरूपित करना है। कुछ स्वनप्रक्रियात्मक, वाक्यीय एवं आर्थी इकाइयाँ 
सार्वभौमिक होती है। इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि ये इकाइयाँ समस्त भाषाओं 
में अनिवार्यतः प्राप्त हों वरन्‌ तात्पर्य यह है कि इन्हें स्वतंत्र रूप में परिभाषित किया ला 
सकता है (बिना इस बात का ध्यान दिए कि किसी भाषा में ये कैसे व्यवहतत होती है) 
और इस परिभाषा के आधार पर किसी भाषा विशेष में घटित होने पर इन्हें पहचाना 
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जा सकता है। 

चॉम्स्की ने इन तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया- 

() संज्ञापरक सार्वभौम (५५093 ॥५७ ५७॥४४७४७७।७) एवं 

() रूपात्मक सार्वभौम (078॥ एाएछ58|9) 

वे संकल्पनाएँ जिनसे किसी भाषिक वर्णन में विशिष्ट प्रकथन निर्मित होते हैं 
संज्ञापफक कहलाते हैं, यथा- वाक्यीय कोटियाँ, स्वनप्रक्रियात्मक प्रभेदक अभिलक्षण 
एवं शब्दार्थ चिहनक। रूपात्मक सार्वभौम अधिक अमूर्त होते हैं। ये एक प्रकार के 
सामान्य सिद्धांत हैं जो व्याकरण में नियम के स्वरूप व प्रयोग निर्धारित करते हैं, 
उदाहरणार्थ- विभिन्‍न वाक्‍्यों को संबंधित करने वाले रूपांतरण नियम। 

चॉम्‌स्की ने प्रजनक व्याकरण के तीन घटक निरूणित किए- 

१. वाक्यीय घटक (5,8०0 ००॥790०7शा) 

2. आर्थी घटक (5श्ञाक्ा।० €णा॥ए0०ाशा) 

3. स्वनप्रक्रियात्मक घटक ([॥0णा00पव्ां०8| ०0790) 

ये तीनों घटक भाषिक योग्यता के तीन प्रमुख प्रकारों को प्रतिबिम्बित करते हैं। 
वाक्यीय घटक केंद्रीय होता है जिसमें वाक्यों को प्रजनित करने वाले पदबंध संरचना 
नियम तथा शब्द कोश की गणना होती है। पदबंध संरचना नियम दूवारा प्रजनित मूल 
वाक्यों पर रूपांतरण नियम लागू किए जाते हैं। वाक्यीय घटक द्वारा निष्पादित संरचना 
को ध्वन्यात्मक एवं औच्चारिक स्वरूप स्वनप्रक्रियात्मक घटक द्वारा प्रदान किया जाता 
है। इसके अंतर्गत रूपस्वनिमिक एवं सन्धि के नियम भी दिए, जाते हैं। प्रजनित वाक्यों 
का आर्थी प्रतिरूपण आर्थी घटक दूवारा किया जाता है। आर्थी एवं स्वनप्रक्रियात्मक 
घटक व्याख्यापरक होते हैं।'० 

चॉम्‌्स्की अपने प्रारूप में तीन प्रकार के नियमों की चर्चा करते हैं- 

१. पदबंध संरचना नियम (9#/856 आपटाधा& 029) 

2. रूपांतरण नियम (्षार्थजा।ा08| 0॥25) 


3. रूपस्वनिमिक नियम (ह0[#0/0णाक्षाऑं० 085) 
6.4 पदबंध संरचना नियम 


संरचनावादियों द्वारा निरूपित आसनन्‍न घटक विश्लेषण मुख्यतः विश्लेषणात्मक 
था, जो भाषा के बोले जा चुके वाक्‍्यों का विश्लेषण करता है। नामित आसन्‍न घटक 
विश्लेषण पारंपरिक व्याकरण में प्राप्त पद व्याख्या (9899) की भाँति है। चॉम्स्की 
के अनुसार भाषा-विशेष का वक्ता असीमित आकार-ग्रकार के वाक्यों का अपने दैनिक 
जीवन में प्रयोग करता है जिन्हें वह सीमित संख्या के मूल वाक्यों को रूपांतरित कर 
निर्मित करता है। अतः मूल वाक्य से अनेकानेक वाक्यों के प्रजनन की क्षमता का वर्णन 
एवं वाक्य में आगत घटकों की व्यवस्था की चर्चा के लिए इन्होंने प्रचलित आसन्‍न घटक 
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पदबंध संरचना नियमों द्वारा वाक्य की मूलाधार संरचना प्रजनित होती है। इनमें 
नामपत्र (।40।6) अंतःस्थित रहते हैं। इन नियमों को इस प्रकार एक क्रम में संयोजित 
किया जाता है कि प्रारम्भिक चिहन को छोड़कर प्रत्येक नियम पूर्व नियमों के निर्गम 
(००७०७) की स्थानापत्त्ति, विस्तार या पुनर्लेख करता है। 

उपर्युकत नियमों से जहाँ व्याकरणसम्मत वाक्य प्रजनित होते हैं वहाँ *अच्छी 
कुत्ता है, एक कुत्ता छोटी था जैसे अव्याकरणिक एवं अग्राहय वाक्य भी प्रजनित 
होते हैं क्योंकि ये नियम प्रसंग सापेक्ष नहीं हैं। अतः इन नियमों पर प्रसंगगत बन्धन 
लगाना अनिवार्य है। व्याकरण का वह रूप जिसमें एक या अधिक प्रसंग सापेक्ष नियम 
होते हैं प्रसंग सापेक्ष पदबंध संरचना व्याकरण (०0७6 5शआ५७ 956 
आप०५॥७ कक्षा) कहलाता है। इस व्याकरण में भाषा के दो या अधिक 
पदवर्गों के मध्य प्राप्त सहगामिता प्रतिबंधों अथवा चयनपरक संबंधों तथा शब्द प्रयोग 
की स्थितियों का विवरण दिया जाता है। ये प्रतिबंधन अथवा आश्रयताएँ 
(५७०७॥५७॥०७७) निम्नवत वर्गकृत की जा सकती हैं- 

() सरल आश्रयता संबंध 

() पारस्परिक आश्रयता संबंध 

(॥) परस्पर व्यावर्तक आश्रयता संबंध 

प्रथम संबंध में एक पदवर्ग का प्रयोग दूसरे वर्ग पर निर्भर करता है जबकि दूसरा 
प्रथम पर निर्भर नहीं करता, यथा- 

वह तुरन्त चला गया। 

इस वाक्य में क्रि वि 'तुरन्त' का प्रयोग क्रिया पर निर्भर करता है जबकि क्रिया 
उस पर आश्रित नहीं हैं। इस संबंध को निम्नलिखित नियम द्वारा प्रतिरूपित कर सकते 
हैं-- 

क >> ख+ (ग) 

द्वितीय संबंध में दोनों पदवर्ग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यथा- हिंदी वाक्य 
में कर्ता क्रिया पर तथा क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है। इसका नियम होगा- 

क-> खकल्‍ग 

परस्पर व्यावर्तक आश्रयता उस संबंध को कहते हैं जब किसी वर्ग के कुछ 
सदस्य दूसरे वर्ग के कतिपय विशिष्ट सदस्य के साथ ही प्रयोग किए जा सकें, यथा- 
कुछ संज्ञाएँ कतिपय क्रियाओं के कर्ता रूप में ही प्रयोग की जा सकती हैं जैसे- कुत्ता 
मांस खाता हैं। 

किंतु मेज मांस खाती है। यह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

इस संबंध में निम्मलिखित नियम होगा-- 

क -? (ख/ख2 च-छ) यहाँ ख। का परिवेश स्पष्टतः रेखांकित है। 

जब किसी एक वर्ग के सदस्य स्पष्ट प्रसंग में साथ-साथ घटित न हों यथा हिंदी 
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सहायक क्रिया का प्रयोग अन्य सहायक क्रिया के साथ नहीं हो सकता है। इसका 
प्रतिरूपण निम्नलिखित नियम द्वारा किया जा सकता है- 


कि 
ग 


संरचनात्मक व्याकरण प्रारूप में इनमें से कतिपय आश्रयताएँ अन्विति, आकांक्षा 
एवं प्रत्युल्लेख नाम से स्पष्ट की गई हैं। साथ ही कुछ आश्रयताएँ समीपस्थ 
(००॥9०००७) और कुछ असमीपस्थ (॥0ा ००॥8७०७७) होती हैं, यथा-- 

वह जा रहा है। (समीपस्थ) 

॥8 5 9०॥६9. (असमीपस्थ) 

अंग्रेजी के इस वाक्य में 

१७' का संबंध ॥79' से है 

पदबंध संरचना नियमों को वृक्ष आरेख द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। 


वा. (प्रारम्भिक चिह्न) 


सर्प क्रिप 
[८ आसन्धि) (अनंतिम आसन्धि) 
विं स अनंतिम 
(अन्त्य आसन्धि) त्र्ल्हाः क्रिवि. पू. क्रि( आसन्धि) 
| | ध स. क्रि. 
आरेख-27 


ऐसे नोड जिनके नीचे डेल्टा प्रतीक के अतिरिक्त कुछ नहीं होता उन्हें अन्त्य 
आसन्धि कहते हैं तथा ऐसे नोड जिनके पुनर्लेख नियम आगे भी लिखे जा सकते हैं 
उन्हें अनंतिम आसंधि (॥0॥ (078 ॥008) कहते हैं। 
6.4. पदबंध संरचना नियम की सीमाएँ 


वस्तुतः पदबंध संरचना नियम खंडीकरण एवं वर्गीकरण का व्याकरण है यह एक 
वर्गिकीय ((8/007070) श्ररूप है जिसके अंतर्गत भाषिक तत्वों एवं इकाइयों का एक 
समुच्चय होता है। पदबंध संरचना व्याकरण के विस्तार और विकास के प्रयास भाषा 
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संरचना पर नवीन दृष्टि से प्रकाश ही डालते हैं। चॉमस्की के मतानुसार ये नियम 
मातृभाषा की अंतःप्रज्ञा का विवरण देने में असमर्थ हें। इस प्रारूप की सीमाएँ 
निम्नलिखित हैं- 

() पदबंध संरचना नियम वाक्यान्तर्गत आगत घटकों के संबंधों की बहुविधता 
का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। साथ ही विविध वाक्य प्रकारों के पारस्परिक संबंध को 
भी उद्घाटित करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार इनके द्वारा कर्मवाच्य एवं कर्तृवाच्य 
सकारात्मक तथा नकारात्मक, निदेशात्मक व ग्रश्नवाचक वाक्यों के बीच के संबंध की 
व्याख्या नहीं की जा सकती है। 

(#) ये नियम वाक्यीय घटकों को सतत्‌ इकाई के रूप में मानते हैं जबकि भाषा 
में विच्छिन्‍्न घटक भी मिलते हैं, उदाहरणार्थ- अंग्रेजी के प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक 
क्रिया कर्ता संज्ञापद पूर्व रखी जाती है जबकि वह क्रिया से घनिष्ठतः संबंधित होती है, 
यथा- 

(00898 ॥6 976॥ 009५ ॥४७ ॥68॥ 06 .8॥९? 

इस वाक्य का वृक्ष आरेख एवं नियम निम्नवत्‌ होगा :- 


बी नल 
अ है 
#0)९ 6 कि ५.७ [०० शा. 
| लि 
॥३ ह| 
0085  ॥6 शा . 090५ ॥9४७ वाह्वा ॥86 ०] 
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(| 


नियम है-- 

वा -> सहायक + सप + क्रिप 

इस प्रकार के विच्छिन्न संबंधों को शाखाओं के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता 
है और पदबंध संरचना नियम द्वारा यह संभव नहीं है। 

(॥) भाषाओं में प्राप्त कुछ विशिष्ट संदिग्धार्थकता पदबंध संरचना नियम दूवारा 
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वर्णेय नहीं होती है। भाषा में मुख्यतः दो प्रकार की संदिग्धार्थकता मिलती है-कोशीय 
तथा संरचनात्मक। 

( अ ) कोशीय संदिग्धार्थकता- यदि रचना में प्रयुकृत कोई शब्द एकाधिक 
अर्थ वाला है तो वहाँ कोशीय संदिग्धार्थकता मिलती है, यथा- हिंदी के माँग, आम, 
कनक, बेल इत्यादि शब्द। तुम्हारी माँग टेढ़ी है; यह आम नहीं है। ये वाक्य कोशीय 
स्तर पर संदिग्धार्थी है। 

( ब ) संरचनात्मक संदिग्धार्थकता- यदि किसी संरचना (वाक्य, उपवाक्य, 
पदबंध) के एक से अधिक अर्थ हों तो उसे संरचनात्मक संदिग्धार्थकता की संज्ञा देते 
हैं, यथा- राम की माँ और लड़की। इस पदबंध के दो अर्थ निकलते हैं-- 

(क) माँ राम की है और लड़की भी राम की है। 

(ख) माँ राम की है किंतु लड़की कोई अन्य है। 

इनको दो आरेख दूवारा स्पष्ट करना आवश्यक है। 


सप 





अप न जज 
वि.प. स 
सर 
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राम की माँ. और लड़की 
आरेख-23 
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स्पष्ट है कि संरचनात्मक संदिग्धार्थकता की समस्या का समाधान किसी लघु 
प्रयत्न द्वारा संभव नहीं है इनका वर्णन व्याकरण को जटिल बनाता है। 

(४) भाषा में समस्त स्तरण द्वआधारी नहीं होता है। अंग्रेजी की प्रकट सहायक 
क्रियाओं के संदर्भ में बह कहना अधिक उचित है कि ये वाक्य सप + सक्रि + क्रिप 
द्वारा निर्मित हुआ है वरन्‌ इसके कि सक्रि, क्रिप का एक घटक है। 

(५) पुनरावर्ती प्रक्रिया ((80.४8५७ [/0०७५७) भाषाओं में प्राप्त सर्वाधिक 
उत्पादक प्रक्रियाओं में से एक हैं। पदबंध संरचना व्याकरण इस प्रक्रिया का विवरण 
देने में असमर्थ होता है। 

(५) पदबंध संरचना नियम शैलीगत विकल्पनों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। 
हिंदी के बहुत से क्रिया विशेषण, वाक्य में भिन्न-भिन्न स्थितियों में प्रयुकृत हो सकते हैं। 

वह ज्यादातर यहाँ आती है। 

ज्यादातर वह यहाँ आती है। 

वह यहाँ ज्यादातर आती है। 

(शा) भाषाओं में वाक्यान्तर्गत अनेक लिंग, वचन, काल, संबंधी आश्रयताएँ 
कार्यरत रहती हैं जिनकी चर्चा नियमों में करनी आवश्यक होती है, यथा-- 

अच्छा लड़का जाता है; अच्छे लड़के जाते हैं, 

अच्छी लड़की जाती है; अच्छी लड़कियाँ जाती हैं। 

किंतु इन समस्त आश्रयताओं का विवरण देने पर पदबंध संरचना नियम अत्यंत 
जटिल हो जायेंगे। अतः इन सीमाओं के रहते पदबंध संरचना व्याकरण विभिन्‍न प्रकार 
के जटिल वाक्यों के समस्त वाक्यीय संबंधों एवं प्रकायों को पूर्णत वर्णित करने में समर्थ 
नहीं हैं। 

6.5 रूपांतरण नियम" ( धद्याईणिाणाव। 70005 ) 


वे नियम जो पदबंध संरचना नियम द्वारा व्युत्पादित मूल वाक्यों पर लागू होकर 
योजन, लोप, प्रतिस्थापन अथवा क्रम भेद आदि प्रक्रियाओं द्वारा अन्य प्रकार के 
वाक्‍्यों का प्रजनन करते हैं, रूपांतरण नियम कहलाते हैं। इस प्रकार मूलवाक्य से 
प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, कर्मवाच्य आदि के व्युत्पादन को विवेचित किया जाता है। 
पदबंध संरचना नियम द्वारा किया गया कार्य आसन्‍न घटक विश्लेषण के काफी निकट 
था किंतु रूपांतरण नियमों ने व्याकरणिक विश्लेषण को एक नया आयाम दिया तथा 
भाषा संरचना को अधिक सूक्ष्मता से समझने की नवीन दृष्टि दी। अपनी प्रथम पुस्तक 
में चॉम्स्की ने रूपांतरण नियम के दो वर्ग प्रतिपादित किए- 

()) जिस रूपांतरण द्वारा किसी एक मूलवाक्य से एक नवीन वाक्य निर्मित होता 
है वह एकल रूपांतरण (५॥॥9७७॥५) कहलाता है। सामान्य वाक्य से निषेधात्मक 
वाक्य की रचना इसके दूवारा होती है, यथा-- 
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सप + क्रिप -> सप + निषेधा + क्रिप 


(#) एकाधिक वाक्यों के रूपांतरण द्वारा जब एक वाक्य ग्रजनित हो तो उसे 
सामान्यीकृत रूपांतरण (0॥९/8॥2९० ॥8॥0॥7900॥) कहते हैं। संयुक्त 
एवं मिश्रित वाक्‍्यों का निर्माण इनके दूवारा होता है, यथा-- 

राम घर गया; श्याम घर गया -> राम और श्याम घर गए। 

सप, + क्रिप, सप, + क्रिप -> सप, + और + सप, > क्रिप 

रूपांतरण नियमों को वैकल्पिक (०900॥8/) एवं अनिवार्य (०७॥8०(०५) दो 
वर्गों में पुनः विभाजित किया जाता है। एकल रूपांतरण प्रायः वैकल्पिक होते हैं। इनका 
प्रयोग एक प्रकार की वाक्य रचना को दूसरे प्रकार की वाक्य रचना में बदलने के लिए 
किया जाता है लेकिन इनका प्रयोग अनिवार्य नहीं होता है, जैसे- वाच्य संबंधी रूपांतरण 
इसी वर्ग में आते हैं-- 


राम खाना खाता है -> खाना राम दूवारा खाया गया। 

सप, + सप, + क्रिप -> सप, + सप, + क्रिप (भूत) 

कतिपय रूपांतरण अनिवार्य होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य की सत्ता के लिए 
आवश्यक होता है, यथा-हिंदी वचन संबंधी रूपांतरण जो संज्ञा एवं क्रिया की अन्विति 
पर निर्भर करता है। “लड़का बाजार जाता है” वाक्य में वचन रूपांतरण यह निश्चित 
करता है कि संज्ञा एक वचन “लड़का” शब्द के साथ क्रिया 'जाता है” भी एक वचन 
में ही होगी। स्पष्ट है कि अनिवार्य रूपांतरण वे हैं जो आंतरिक रचना को वाक्य के 
रूप में लाने के लिए अनिवार्य होते हैं। 

पदबंध संरचना नियम और रूपांतरण नियम की प्रकृति में भिन्‍नता होती है। 
पुनर्लेख प्रणाली वाले इन नियमों की पृथकता के स्पष्टीकरण के लिए इनका 
अतीकीकरण ->इस चिहन दूवारा किया जाता है। इन नियमों के बीच प्राप्त तार्किक 
अंतर निम्नलिखित हैं-- 

() पदबंध संरचना नियम भाषा के मूल वाक्यों का प्रजनन करते हैं जबकि 
रूपांतरण नियम इन प्रजनित वाक्‍्यों का रूपांतरण कर नवीन वाक्य बनाते हैं। 

(॥) पदबंध संरचना नियमों को व्युत्पत्यात्मक इतिहास की आवश्यकता नहीं 
होती है। वे लगभग स्वतंत्र होते हैं जबकि रूपांतरण नियम को इसकी आवश्यकता होती 
है उनका प्रयोग पदबंध संरचना नियम के निर्गम पर किया जाता है अतः वे अश्रित एवं 
पूरक कहे जा सकते हैं। 

(॥) पदबंध संरचना नियम एक अविस्तारित आसन्धि (॥008) पर एक-एक 
कर अनुप्रयुकत हो आंतरिक संरचना ग्रजनित करते हैं। रूपांतरण नियम संपूर्ण श्रृंखला 
पर (अंतस्तलीय संरचना) लागू हो बहिस्तलीय संरचना व्युत्पादित करते हैं। 
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(४) पदबंध संरचना नियम एक वाक्य के निर्मायक घटकों के उपवर्गों के मध्य 
संबंधों की व्याख्या करते हैं। जबकि रूपांतरण नियम एक वाक्य तथा अन्य वाक्यों के 
मध्य के वाक्यीय संबंधों की व्याख्या करते हैं। 

(४) किसी भाषा विशेष के पदबंध संरचना नियम कतिपय विकल्पों को छोड़कर 
सदैव एक ही रूप में पुर्लिखित होते हैं जबकि रूपांतरण नियम आवश्यकतानुसार 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप में मिलते हैं। 

(४) ये नियम विस्तार नियम हैं तथा रूपांतरण नियम परिवर्तन या अंतरण नियम 
है और मूल वाक्य पर लागू होकर बाहय संरचना प्रस्तुत करते हैं, यथा-- 

राम पेड़ देखता है -> पेड़ राम को दिखता है। 

सप, + सप, + सकर्मक क्रि + सहायक क्रि -> स + सप + को + 


ह/ 2 ॥।॒ 


अकर्मक क्रि + सहायक क्रि 


6.7 रूपस्वनिमिक नियम (॥0#०फणाशाांठ 7068 ) 


चॉम्स्की ने अपने आरम्भिक सैद्धांतिक प्रारूप में वाक्यविन्यास एवं स्वनप्रक्रिया 
के संबंधों के अस्तुतीकरण के लिए रूपस्वनिमिक प्रक्रिया का निरूपण किया। पदबंध 
संरचना से उपलब्ध वाक्य पर रूपांतरण नियम आरोपित करने के उपरांत प्राप्त वाक्य 
के रूपिमों को भाषाविशेष में स्वनिमिक रूप देने वाले नियम रूपस्वनिमिक नियम 
कहलाते हैं, यथा- अंग्रेजी में प्रत्यय रूपांतरण दूवारा स + बहुवचन को स +/3/ के 
रूप में लिखा जा सकता है परन्तु -5 का उच्चारण ८४७ में [3] होगा तथा 6095 
में [2] यह निर्धारण रूपस्वनिमिक नियम करते हैं। 


6.7. अंतस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना ( 6९०७ जात 5प्रा4०७ 
इतप्रलॉपा8 ) 


यह व्याकरण भाषा के वाक्यों की अंतस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना की 
परिकल्पना करता है। किसी भाषा के मूल वाक्य अंतस्तलीय संरचना का निर्देश करते 
हैं।'? यह भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था का आंतरिक स्तर है जो वाक्य को 
व्याख्यायित करने वाले समस्त तथ्यों का उल्लेख करता है। मूल वाक्य का रूपान्तरित 
रूप उसकी बहिस्तलीय संरचना है यह वाक्य के वाक्यीय प्रतिरूपण की अंतिम अवस्था 
होती है जो स्वनप्रक्रियात्मक घटक के लिए निवेश का कार्य करती है। इसका स्वरूप 
वकता दूवारा बोले या सुने गए वाक्य के लगभग अनुरूप होता है। रूपांतरणशील 
प्रजनक व्याकरण अंतस्तलीय संरचना के आधार पर रूपान्तरित बहिस्तलीय संरचना 
द्वारा भाषा में प्राप्त संदिग्धार्थकता को स्पष्ट करता है। चॉम्स्की का निम्नलिखित 
असिद्ध उदाहरण इनके अंतर को स्पष्ट करने में पूर्णत समर्थ है-- 


रूपांतरण एवं प्रजनक व्याकरण : 29 


+#गद 985 ढक्षा 06 (वाप0५५. 


यह वाक्य बहिस्तलीय संरचना पर समान प्रतीत होते हुए भी अंतस्तलीय संरचना 
में भिन्‍न होने के कारण दो अलग-अलग अर्थ ज्ञापित करता है। 


(अ) उड़ते हुए हवाई जहाज खतरनाक हो सकते हैं। 
(आ) हवाई जहाज उड़ाना खतरनाक हो सकता है। 
अंतस्तलीय संरचना बहिस्तलीय संरचना 
प्रथम अर्थ में - सप -> उड़ते हुए हवाई जहाज ->... #ज़ा5 065 
(7२ -> 285 ह9 क9 
द्वतीय अर्थ में - सप -> हवाई जहाज उड़ाना 
० -> 80॥76 08 ॥9५ 985 >> सिशांव 85 


इसी प्रकार वाक्य की अंतस्तलीय संरचना में एकाधिक वाक्य होते हैं जो 
बहिस्तलीय संरचना में आकर एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते 
हैं। उदाहरणार्थ- पेड़ से गिरने वाला लड़का मर गया (बहिस्तलीय संरचना)। इस वाक्य 
में अंतस्तलीय संरचना में दो वाक्य हैं-- 


() लड़का मर गया। सप, + क्रिप, 

0) लड़का पेड़ से गिरा था। सप, + सप, + क्रिप, 

सप, + क्रिप,; + सप, + सप, + क्रिप, +> सप, + क्रिप,; + सप, + क्रिप, 
अंतस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना का संबंध निम्न आरेख से स्पष्ट हो जाता 


अन्तस्तलीय संरचना बहिस्तलीय संरचना 






रूपान्तरण 


रूपान्तरण 
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6.8 परिनियम एवं प्राचल ( |ञ0०].6७ ज्ञात एब्ाव्राशछ ) 


वर्ष 98 में चॉम्स्की की पुस्तक [60७8 ० 06 ॥609 
(60५0॥॥॥07 ॥॥6 0॥0॥9 का प्रकाशन हुआ जिसके अंतर्गत उन्होंने परिनियम 
एवं प्राचल सिद्धांत (97॥09॥88 ६0 7/800/8 ॥60५) की स्थापना की। 
इस पुस्तक के नाम के कारण यही सिद्धांत आगे चलकर 50एशाव्रश्ञा क्ात॑ 
/॥0॥9 नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रस्तुत पुस्तक में चॉम्स्की ने भाषा विशेष एवं रचना 
विशेष नियमों की तुलना में सामन्यीकृत नियमों को अधिक महत्व दिया। उनके 
मतानुसार सार्वभौम व्याकरण प्रत्येक मानव को आनुवांशिक विरासत के रूप में प्राप्त 
होता है यही विशेषता उसे मानवेतर प्राणियों से भिन्‍न बनाती है। प्रत्येक भाषा की 
संरचना दूसरी भाषा से अलग होती है, इस कथन में जितनी सत्यता है उतनी ही सत्यता 
इस तथ्य में भी है कि पारस्परिक भिन्‍नता होते हुए भी भाषाओं में कुछ आधारिक 
समानता भी प्राप्त होती है, जैसे--विश्व की सभी भाषाओं में शब्दों को संज्ञा, क्रिया 
इन दो वर्गों में बाँट जा सकता है। ध्यान रहे कि भाषार्जन एवं प्रयोग के लिए भाषा 
सार्वभौम का ज्ञान भर होना काफी नहीं होता अन्यथा संसार के सभी लोग समान भाषा 
रूप का प्रयोग करते। मानव शिशु प्राचलिक विकल्पों को तय करते हुए भाषा के जिस 
व्याकरण को अंतरीकृत करता है उसे मूर्त/ठोस व्याकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त 
भाषा संबंधी जटिल बिंदु, प्रायः जो किसी भाषा में कम प्राप्त होते हैं और जिनका 
अंतरीकरण कुछ कठिन होता है उन्हें परिधीय व्याकरण (9७ [#8/8/ ध्राद्याधराद्वा) 
में रखा जाता है। यूं तो मानव की भाषिक क्षमता जीवन पर्यन्त सक्रिय रहती है तथापि 
वह मूर्त/ठोस व्याकरण का अंतरीकरण लगभग पाँच-छह वर्ष की अवस्था तक कर लेता 
है। इस प्रारूप में बताई गई भाषार्जन की प्रक्रिया को निम्न आरेख द्वारा स्पष्ट किया 
जा सकता है- 


(| 23 सम आचलिक | भाषा 











सामग्री व्याकरण विकल्पों का अर्जन 
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किसी भाषा का ज्ञान मात्र शब्दों के क्रम पर नहीं वरन्‌ वाक्य में घटित 
संरचनात्मक संबंधों पर निर्भर करता है। एक वाक्य पदबंधों द्वारा निर्मित होता है और 
एक पदबंध शब्दों का संरचनात्मक समूह होता है। इस प्रकार कोई भी वाक्य मात्र शब्दों 
की श्रृंखला नहीं होता बल्कि पदबंधों की विशिष्ट व्यवस्था या संरचना होता है जो 
संयुकत हो समग्रता का निर्माण करता है। प्रायः भाषाएँ कर्मवाच्य या प्रश्नवाचक वाक्यों का 
निर्माण करने के लिए शब्दों का संचलन (0/9॥2॥0) करती है; जैसे-अंग्रेजी में- 
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(). रिक्षा। (॥80 (8 508/७, 
() ॥#8 ॥8/8 ५४३७ ॥0॥80 ७५ रिया. 
अथवा 

() ॥8॥5 8०. 

() ॥$॥6 6०9? 

इन वाक्यों में किस शब्द का संचलन होगा इसका पता वाक्य की अंतःस्तलीय 
संरचना के ज्ञान से चलता है। वक॒ता को यदि वाक्य संरचना का ज्ञान है तभी वह सही 
शब्द का संचलन करेगा। स्पष्ट है कि कर्मवाच्य या प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण के नियम 
शब्दों के श्रृंखलात्मक क्रम पर नहीं वरन्‌ संरचना आश्रित होते हैं। यही नहीं संरचना- 
आश्रयता अर्थ के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या को भी प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ- राम 
ने कहा कि अध्यापक ने उसको कल बुलाया है। इस वाक्य को सुनने वाला हिंदी वक्ता 
यह समझता है कि यहाँ प्रयुकृत 'उसको' राम” के लिए बोला गया है किसी अन्य के 
लिए नहीं। 'उसको' का प्रयोग किसके लिए किया गया है यह सूचना वाक्य की संरचना 
से मिलती है। चॉम्स्की का मानना है कि किसी भाषा के व्याकरण की समस्त ज्ञात 
रूपात्मक संक्रियाएँ संरचना आश्रित होती हैं और ये भाषा वक्ता के भाषा ज्ञान का 
अभिन्न अंग होती है। सार्वभौम व्याकरण मानता है कि इन नियमों को सीखा नहीं जा 
सकता बल्कि ये मानव मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। 

विश्व की सभी भाषाएँ यद्यपि संरचना-आश्रयता की दृष्टि से समान होती हैं 
फिर भी उनमें कई प्रकार के अंतर मिलते हैं। यदि भाषा ज्ञान में केवल अंतःस्तलीय 
नियम हो तो सभी मानवीय भाषाएँ एक सी हों किंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। 
एक भाषा की तुलना में दूसरी भाषा/भाषाओं के अभिलक्षणों में बदलाव हो सकता है, 
जैसे- अंग्रेजी में क्रिया-कर्म का क्रम हिंदी में कर्म-क्रिया होता है। इस बदलाव को 
पैरामीटर कहते हैं। सभी पदबंधों में इस बात की समानता देखी गई है कि उनमें एक 
प्रधान (9690) होता है और पदबंध के अन्य शब्द पूरक या निर्दिष्ट होते हैं। यह 
भी समानता मिलती है कि या तो प्रधान शब्द क्रम में आगे रहता है या पीछे रहता है, 
जैसे- अंग्रेजी में प्रधान आगे रहता है '॥॥॥ ॥॥6 ॥8/02"' परसर्ग कर्म के आगे है। 
इसी प्रकार 88 #0/0' वाक्य में क्रिया कर्म के पहले है जबकि हिंदी में 'मैंने फल 
खाए क्रिया कर्म के बाद है। विश्व में दो प्रकार की भाषाएँ मिलती हैं जिनमें या तो- 
पदबंध में 'प्रधान' पहले आता है या बाद में। इस प्रकार के बदलाव को पैरामीटर कहा 
गया है कि जिनके प्रभावस्वरूव भाषाएँ अलग-अलग प्रतीत होती हैं। वाक्य के वाक्यीय 
वर्णन को कोशीय इकाइयों के अभिलक्षण से जोड़ने के लिए प्रक्षेपण नियम 
((/०[०४०।०॥ ॥0॥०५) का प्रयोग किया जाता है। भाषा के शब्दों का क्या अर्थ है? 
उनका कैसे उच्चारण किया जाए? वाक्य में उनका कहाँ प्रयोग किया जाए आदि 
जानकारी वक्ता को होती है। प्रक्षेपण नियम प्रत्येक कोशीय इकाई की विशेषता को 
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वाक्य रचना में समाहित करते हैं। 

स्पष्ट है कि अंतस्तलीय संरचना वह अमूर्त रूप है जो वाक्य का अर्थ स्पष्ट 
करती है। यह वकता के मस्तिष्क में स्थित रहती है जबकि बहिस्तलीय संरचना 
अनेकानेक शब्दों, छोटे बड़े पदबंधों, भिन्‍न कोटियों एवं विशिष्ट विन्यासात्मक लक्षणों 
दवारा प्रतिभासित वाक्य का भौतिक एवं वास्तविक रूप है। अस्पष्ट, श्लिष्ट और 
समानार्थक वाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए अंतस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना की 
संकल्पना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। 

संक्षेप में, प्रजनक एवं रूपांतरणशील व्याकरण का उद्देश्य एवं प्रकार्य है- 
भाषिक दक्षता एवं भाषा प्रयोग को पृथक्‌ करने की सामर्थ्य। किसी भाषा के 
मातृभाषाभाषी के वास्तविक प्रयोग में भाषाविद्‌ की रुचि नहीं होती वरन्‌ वह यह ज्ञात 
करना चाहता है कि वह क्या बोल सकता है, उनका भाषा ज्ञान एवं क्षमता क्‍या है? 
अतः भाषाविद्‌ के अध्ययन का क्षेत्र किसी परिस्थिति में बोला गया भाषा रूप न होकर 
बोलने वाले की भाषायी दक्षता है। व्याकरण ऐसा हो जो सीमित साधन द्वारा असीमित 
वाक्यों को व्युत्पादित कर सके। वाक्यों का संरचनात्मक वर्णन देने में समर्थ होने के 
साथ-साथ मातृभाषा वकता की अंतःप्रज्ञा को समझने में समर्थ हो। यह व्याकरण न तो 
निर्देशात्मक नियमों का समुच्चय है और न ही सामग्री का संकलित, वर्गीकृत रूप वरन्‌ 
भाषा का एक सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह मातृभाषा वक॒ता की मातृभाषा प्रयोग 
एवं अवबोधन की क्षमता है जिसके द्वारा वह व्याकरणिक एवं अव्याकरणिक तथा 
व्याकरणिक एवं अल्प व्याकरणिक के मध्य भेद स्थापित करता है और भाषा की 
संदिग्धार्थकता को समझने में समर्थ होता है। 


6.8. एक्स बार सिद्धांत ( >0॥| प्श००9५) 

चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित एक्स बार (%) सिद्धांत की चर्चा के पूर्व पदबंध 
संरचना के सामान्य अभिलक्षणों की चर्चा आवश्यक है। किसी वाक्य के निर्मायक 
घटकों के मध्य घटित संसचनात्मक संबंधों को दर्शाने का एक तरीका पदबंध संरचना 
है। पदबंध वाक्यान्तर्गत कार्यरत शब्द समूह होता है जो एक इकाईवत कार्य करता है 
तथा जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, यथा- निम्नांकित क पदबंध ख और ग घटकों 
दवारा निर्मित है- 


खरे मरुओ 


ये निर्मायक घटक पुनः कई इकाइयों दूवारा बनते हैं, यथा- निम्नारेख में ख, घ 
च से निर्मित हुआ है और ग छ से- 
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क्‌ 

ख पसन 

घट जज | 
स्पष्ट है कि प्रत्येक वाक्य की पदबंध संरचना में एक सौपानिक क्रम होता है 
और प्रत्येक घटक पुनः अन्य घटकों से निर्मित होता है। अंत में अविस्तारित इकाई प्राप्त 
होती है। कोई घटक किन इकाइयों से बना है इस संबंध को पुनर्लेख नियम द्वारा भी 
व्यकत किया जा सकता है, जैसे- क -> ख ग। वृक्षारेख में जो इकाई किसी के ऊपर 
आती है (किंतु भिन्‍न शाखा में नहीं होती) वह नीचे वाली इकाई को नियंत्रित/शासित 
करती है। उपर्युक्त द्वतीय वृक्षारेख में क सभी को नियंत्रित करता है जबकि ख घ 
च को तथा ग सिर्फ छ को नियंत्रित कर रहा है। यहाँ घ और च भगिनी कहलाती हैं। 
जब किसी पदबंध की आंतरिक संरचना को व्यकत करने की आवश्यकता नहीं होती 

है तो वृक्ष के उस भाग को त्रिकोण द्वारा दर्शाया जाता है, यथा- 


यहाँ वृक्षारेख क के वर्णन के लिए बनाया गया जिसके लिए ख की आंतरिक 
संरचना महत्वपूर्ण नहीं है अतः उसे त्रिकोण से दर्शाया गया है। 

किसी वाक्य में संज्ञा (नामिक), क्रिया, विशेषण एवं परसर्ग पदबंध हो सकते 
हैं। एक्स बार सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि सभी पदबंध अंतःकेंद्रिक होते 
हैं और प्रत्येक पदबंध में एक शीर्ष/प्रधान (॥880) और अन्य घटक होते हैं, पदबंध 
का नामकरण शीर्ष के आधार पर किया जाता है यह पूरे पदबंध का अर्थ या गुण 
निश्चित करता है, जैसे- “कल का दूध' संज्ञा पदबंध में 'दूध' शीर्ष है और “फट गया' 
क्रिया पदबंध में 'फट' शीर्ष है। एक्स बार सिद्धांत की एक अपरिहार्य अनिवार्यता है 
कि पदबंध का शीर्ष उस ही विशिष्ट कोटि का होता है जिस वर्ग का पदबंध है। जैसे 
ऊपर दिए गए उदाहरण में संज्ञा पदबंध का शीर्ष संज्ञा और क्रिया पदबंध का शीर्ष 
क्रिया है- 

सप-> ... स ... 

क्रिप -> ... क्रि ... 

ऐसा कभी नहीं होता कि संज्ञा पदबंध का शीर्ष क्रिया हो अथवा क्रिया पदबंध 
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का शीर्ष संज्ञा हो। यह एकरूपता सभी पदबंधों में मिलती है। अतः सभी के लिए एक 
सामान्य नियम दिया जा सकता है- 

>7?->...»... 

यहाँ » दोनों ही स्थानों पर समान कोटि का होता है। इस प्रकार चारों प्रकार 
के कोशीय पदबंधों- विप और पप, सप, क्रिप के शीर्ष तदनुरूप ही होते हैं, यथा- 


विशेषण पदबन्ध 


विशेषण संज्ञापदबन्ध 
उबला 
संज्ञा 
अण्डा 
परसर्गीय पदबन्ध 


संज्ञापदबन्ध परसर्ग 
से 
संज्ञा 
चाकू 
संज्ञा पदबन्ध 


संज्ञा परसर्गीय पदबन्ध 


राम 
संज्ञापदबन्ध॒ परसर्ग 


से 
संज्ञा 
चाकू 
क्रिया पदबन्ध 


संज्ञापदबन्ध॒ क्रिया 


| | 
संज्ञा प्यि 
दूध 
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स्पष्ट है कि प्रत्येक पदबंध का नाम शीर्ष के आधार पर दिया जाता है साथ 
ही प्रत्येक पदबंध अपने शीर्ष के अभिलक्षणों या गुणों का ही विस्तार होता है। 

इस सिद्धांत की यह धारणा है कि मात्र एक्स (:() पदबंध और »९ कोटि पदबंध 
संरचना की समस्त बारीकियों को व्याख्यायित करने में समर्थ नहीं होती है अतः इन 
दोनों के बीच के एक इंटरमीडियेट स्तर की आवश्यकता है। इस बिंदु के स्पष्टीकरण 
के लिए एक वाक्य लें- 

शिक्षामंत्री अपने पद से मंगलवार को इस्तीफा देंगी। इस वाक्य के क्रिया का 
वृक्षारेख निम्नवत्‌ होगा- 


क्रिप 
स्र्प परसर्गप  क्रि 
८. 5 इस्तीफा देंगी 
अपने पद से मंगलवार को 
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यद्यपि पारंपरिक दृष्टि से दो शाखाओं में विभाजन होना चाहिए किंतु यहाँ तीन 
शाखाएँ हैं। ये क्रिया और सप (अपने पद से) तथा क्रिया और पप (मंगलवार को) 
के मध्य के संबंध में भेद नहीं कर पाती हैं। यहाँ कर्म सप (अपने पद से) 'इस्तीफा' 
की कोशीय प्रविष्टि से संबंधित है जो सकर्मक क्रिया है और सकर्मक होने के कारण 
जिसके साथ कर्म का होना जरूरी है। दूसरी तरफ 'इस्तीफा' के प्रक्षेपण के लिए पप 
(मंगलवार को) एक वैकल्पिक इकाई है अनिवार्य नहीं। इसलिए यदि क्रिप की संरचना 
पदबंध में आने वाले अनिवार्य और वैकल्पिक घटकों के मध्य अंतर कर अनिवार्य घटकों 
को एक अलग स्तर पर रखे तो विश्लेषण में सरलता होगी। 

निम्न उदाहरण इंटरमीडियेट स्तर की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है- 

शिक्षामन्त्री मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देंगी और प्रधानमंत्री भी। 

अश्न उठता है कि यहाँ “भी” का प्रतिस्थापन किस इकाई दूवारा किया जाए। 
इसे क्रिया नहीं कहा जा सकता और न ही इसे संपूर्ण क्रियापदबंध कह सकते हैं। एक्स 
बार सिद्धांत की मान्यतानुसार यह क्रिप और क्रि के मध्य का घटक प्रतीत होता है। 
अतः क्रि और क्रिप से भिन्‍नता स्थापित करने के लिए इसे क्रि ( )/क्रि' (४०) दवारा 
दर्शाया जाता है। इस भ्रकार क्रिप में क्रि तथा क्रि' संरचना स्तर मिलते हैं और क्रिप 
क्रि' से होता हुआ क्रि तक जाता है। अब प्रथम उदाहरण में प्रयुकृत पप को क्रिया 
से अलग किया जा सकता है। साथ ही कर्म सप का क्रि' से घनिष्ठ संबंध, भगिनी 
होने के कारण, सरलता से अभिव्यकत होता है। 
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पप क्रि! 
मंगलवार को सर्प क्रि 
अपने पद से. इस्तीफा देंगी 
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एक्स बार सिद्धांत दूवारा विश्लेषण का यह मार्ग सिर्फ क्रिप के लिए नहीं वरन्‌ 
सभी प्रकार के पदबंधों के लिए सुझाया गया क्योंकि सभी में इण्टरमीडियेट स्तर होता 
है। परंपरा से सर्वोच्च स्तर की कोटि पर दो बार चिहन लगते हैं, जैसे-क्रिप को क्रि!" 
और सप को स"' दवारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक दोहरे बार वाले पदबंध में एकल बार 
शीर्ष कोटि अवश्य होती है, जैसे- क्रिप'' में क्रिप' या पप'' में पप'। इस प्रकार 
सामान्य सिद्धांत होगा- 

ह१.3५५. ४.६५ 

एक दोहरे बार वाला पदबंध उच्चतम पदबंध होता है। एकल बार पदबंध में शून्य 
बार शीर्ष कोटि होती है इस प्रकार क्रिप' में क्रि और सप' में स होगा और सामान्य 
सिद्धांत होगा- 

3॥-+ ... & ... 

यहाँ शून्य बार (/०) के स्थान पर » ही लिखा जाता है। प्रत्येक स्तर पर कई 
स्थान छोड़े जाते हैं जिन्हें संरचना के तत्वों से भरा जाता है, इस प्रकार- 


क्रिपा। 


जल जज कि। 
प्र 5 
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इस भ्रकार वाक्य रचना और शब्द कोश के मध्य का सूत्र बार नोटेशन द्वारा 
निरंतर बना रहता है और क्रि क्रिप' को निर्मित करता है और वहाँ से क्रिप'' निर्मित 
होता है। इसी प्रकार स सप' को बनाता है और उससे सप"'। 
इसके पश्चात्‌ पूरक (००॥|श॥७॥) तथा निर्दिष्ट (७०९०७७) की 
अवधारणा के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हिंदी वाक्य “लड़की ने बाँसुरी बजाई” 
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में प्रयुकृत “बजाई' क्रिया क्रिप के कर्म “बाँसुरी' से संबंधित है। जो यह बता रहा है 
कि क्या बजाया जा रहा है? चॉमस्की के मतानुसार प्रत्येक पदबंध में एक शीर्ष तथा 
शीर्ष के आर्थी अभिलक्षणों से निर्धारित पूरकों का समूह होता है।'* ये पूरक सदैव अपने 
में पूर्ण पदबंध होते हैं, जैसे- “बाँसुरी बजाई' क्रिप में प्रयुकृत बाँसुरी सप, एक पूरक 
है। एक्स बार संरचना पदबंध में एक शून्य कोटि शीर्ष तथा उसके पूरक के मध्य घटित 
घनिष्ठ संबंध को दर्शाया जाता है। इस प्रकार पूरक, कोशीय शीर्ष की भगिनी स्थिति 
में रहते हैं और शीर्ष द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः एक सामान्य नियम बनाया जा सकता 

20 -> » पूरक/अनेक पूरक 

अथवा 

20! -> पूरक/अनेक पूरक » 

इस नियम का स्वरूप किसी भाषा में प्राप्त शीर्ष एवं पूरक की सापेक्ष स्थिति 
पर निर्भर करता है। जहाँ हिंदी में क्रिप में 

(0) पूरक क्रि शीर्ष' यह क्रम होता है वहाँ अंग्रेजी में 

() क्रि शीर्ष पूरक' यह क्रम मिलता है। 

शीर्ष एवं पूरक के साथ-साथ पदबंध संरचना में तीसरा तत्व निर्दिष्ट 
(97९०९७) कहलाता है। जहाँ पूरक पदबंध में एक्स के साथ-साथ आते हैं अर्थात्‌ 
भगिनी स्थिति में मिलते हैं वहाँ निर्दिष्ट /! के साथ आते हैं, उदाहरणार्थ- यह किताब 
सप में आगत “यह' निर्दिष्ट (57£0) का उदाहरण है और इसकी संरचना निम्नवत्‌ 
होगी- 
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स्पष्ट है कि दो बार वाले पदबंध में शीर्ष /! और सम्भावित निर्दिष्ट हो सकते 
हैं और एक सामान्य नियम होगा- 
>7->)90. ६6 
अथवा 
#|१-> 98760 :90 
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पूर्ववत्‌ यहाँ भी भाषा के अनुरूप क्रम भिन्‍न हो सकता है। सभी एक्स बार नियमों 
को एक साथ निम्नवत्‌ प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


2? (00) 


550 गा 
(निर्दिष्ट) ;्र 
०0०ाए।शिाशा[| 
८ | 
(शीर्ष) की 
कोशीय कोटि 
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स्पष्ट है कि सभी प्रकार पदबंधों की एक सरल ०७॥ की भाँति दो स्तरों वाली 
संरचना होती है- पहली (0/) जिसमें शीर्ष (१0) तथा संभावित निर्दिष्ट होते हैं। दूसरी 
(00) जिसमें शीर्ष (१) और संभावित पूरक होते हैं। निर्दिष्ट व पूरक स्वयं वाक्यीय 
कोटियाँ नहीं होते वरन्‌ उस स्थान के भ्रकार्यात्मक लेबल हैं जिन्हें सप, क्रिप आदि 
वाक्यीय कोटियों से भरा जा सकता है। 


6.8.2 अधिकार एवं अनुबन्धन ( ठ०५श॥्राशाई बात जवां व ) 


चॉम्स्की के सिद्धांत का उद्देश्य मानवीय मस्तिष्क की अन्यतम उपलब्धि के 
रूप में भाषा का वर्णन करना तथा मानव किस प्रकार इसको अर्जित करता है, इस 
तथ्य की व्याख्या करना है। इनके मतानुसार सार्वभौम व्याकरण- सिद्धांतों, स्थितियों 
एवं नियमों की ऐसी व्यवस्था है जो समस्त मानवीय भाषाओं का अभिलक्षण होता है 
और जिसे मानवीय भाषा का सार कहा जा सकता है। भाषायी ज्ञान के कुछ अंश सभी 
भाषाओं में एक से होते हैं अर्थात्‌ सार्वभौम व्याकरण सभी भाषाओं के वकता में समान 
रूप से मिलता है। अस्सी व नब्बे के दशक में विविध लेखों के माध्यम से चॉम्स्की 
ने विभिन्‍न बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 'एक्स्टैण्डेड स्टैण्डर्ड थ्योरी' के बाद 
इसे अधिकार एवं अनुबंधन नाम दिया गया। पिछले कुछ वर्षों से यह, परिनियम और 
पैरामीटर नाम से अधिक प्रचलित है। 

अधिकारिक (9०४०॥॥0) एवं उसके द्वारा नियंत्रित तत्व के मध्य प्राप्त 
वाक्यीय संबंध अधिकार कहलाते हैं। प्रायः भाषाओं में संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 
पदबंधों के प्रधान/शीर्ष, अधिकारक की भूमिका अदा करते हैं। अनुबन्धन सिद्धांत की 
चर्चा का विषय वाक्य में आगत अन्वादेशक और सर्वनाम का उनके पूर्वपद से संबंध 
होता है। चॉम्स्की ने तीन अनुबन्धन नियमों का उल्लेख किया है- 
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() कोई भी अन्वादेशक (४॥99/05) अपने स्थानीय व्यवहार क्षेत्र से बँधा होता 
है। तात्पर्य यह है कि अन्वादेशक का पूर्वपद उसी वाक्य/उपवाक्य में आता है। 

(#) कोई भी सर्वनाम अपने स्थानीय व्यवहार क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। संबंधवाचक 
सर्वनाम के अतिरिक्त सभी सर्वनामों के पूर्वपद वाक्य/उपवाक्य के बाहर हो भी 
सकते हैं और नहीं भी। 

(॥) समुद्दिष्ट अभिव्यक्तियों (जैसे-संज्ञाएँ) स्वतंत्र होती हैं। 
निम्नांकित वाक्यों की सहायता से इन नियमों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है- 
(अ) 'राम बता रहा था कि श्याम ने अपने कपड़े खो दिए'। हिंदी के सभी वक्ता 

जानते हैं कि यहाँ अपने” अन्वादेशक 'श्याम' के लिए ही आया है और अन्वादेशक 

“अपने! का पूर्वपद 'श्याम' उसी उपवाक्य में है। 

(आ) राम ने बताया कि श्याम ने से मारा'। इस वाक्य में आगत 'उसे' सर्वनाम 
श्याम के लिए भी हो सकता है और किसी अन्य व्यकित के लिए भी। स्पष्ट है कि 
सर्वनाम 'उसे' अपने स्थानीय व्यवहार क्षेत्र से बंधा नहीं, स्वतंत्र है। साथ ही नियम तीन 
के अनुसार इन वाक्यों में आगत समुद्दष्ट अभिव्यकित 'राम' स्वतंत्र है। यद्यपि विश्व 
भाषाएँ अन्वादेशक और सर्वनाम रूप में प्रयुकृत व्यवह्तत कोशीय मदों में भिन्‍न हो 
सकती है किंतु सभी भाषाएँ अनुबन्धन स्वीकार करती हैं। इन तीन अनुबन्धन नियमों 
के आधार पर विश्व भाषाओं का वर्गीकरण संभव है। 987 में प्रतिपादित इस सिद्धांत 
को चॉम्‌स्की ने विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। अधिकार एवं अनुबन्धन सिद्धांत में 
प्रयुकृत कुछ पारिभाषिक शब्दों को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है- 

(0) अधान (680) किसी पदबंध का केंद्र या मुख्य शब्द जो समस्त अर्थ/गुण को 
धारण करता है, जैसे- निम्न पदबंधों के रेखांकित भाग : “नीली फ्राक वाली 
लड़की; 'राष्ट्रपतिभवन'। 

() विभकितपरक (॥५5।) 970 के बाद प्रतिपादित की गई व्याकरणिक कोटि 
जिसमें सहायक अवयव काल, विभकित, रूपिम पदबंध के प्रधान की तरह होता 
है। इससे बने पदबंध विप (विभकितपरक पदबंध) कहलाते हैं। 

(॥) संचलन (॥0/9॥2॥/) एक प्रकार का रूपांतरण नियम जिसमें एक पदबंध 
या पद अपने नियत स्थान से स्थानान्तरित हो दूसरे स्थान में जाता है। यह 
स्थानान्तरण गहन संरचना में किया जाता है। जिस स्थान से स्थानान्तरण होता 
है वह स्थान ट्रेस (॥9०७) कहलाता है, जैसे- हिंदी के वाक्य-जल्दी ट्रेन छूट 
गई” की गहन संरचना “ट्रेन जल्दी छूट गई” में संचलन लागू करने पर 


“जल्दी ट्रेन[ ट्रेस | छूट गई।” 
सा 


संचलन 
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(४) डी-संरचना (0-॥/0०७७) - चॉम्‌स्की द्वारा प्रतिपादित अधिकार एवं 
अनुबंधन सिद्धांत में जिस “गहन संरचना/अंतःस्तलीय संरचना' की चर्चा की गई 
है वह उनके द्वारा 4957 एवं 965 में प्रतिपादित अवधारणा से भिन्‍न है। 
इस भिन्‍नता को ध्यान में रखकर गहन संरचना को 984 के सिद्धांत में डी- 
संरचना कहा गया है। यह काल्पनिक संरचना है जो वृक्षरेख में दर्शायी जाती 
है। इसमें वाक्य के शब्द पदबंध के शब्दों की भूमिका के आधार पर रखे जाते 
हैं। 

(५) एस-संरचना (5-॥/५0५७७) - डी-संरचना पर संचलन रूपांतरण नियम लागू 
करने के बाद वाक्य की जो संरचना प्राप्त होती है उसे एस-संरचना कहते हैं। 
इसमें ट्रेस का स्थान उन सूचनाओं से भरा रहता है जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट 
करने के लिए आवश्यक हैं। 


6.8.3 थीटा सिद्धांत ( ७ 86०५ ) 


यह सिद्धांत वाक्यीय घटकों को कथ्यगत भूमिकाएँ नियत करता है। थीमैटिक 
(7॥990) शब्द के संक्षिप्त रूप ग्रीक वर्ण थीटा के आधार पर चॉम्‌स्की ने इसे 
थीटा सिद्धांत नाम दिया है। शुरू के अध्ययनों में जिन्हें आर्थी भूमिकाएँ- अभिकर्ता, 
कथ्य, हितग्राही कहा गया, परवर्ती काल में चॉमस्की ने इन्हें ही कथ्यगत भूमिका कहते 
हैं। यह माना जाता है कि ये आर्थी भूमिकाएँ कोशीय इकाइयों के पूरकों 
(७०॥॥0॥७॥9॥/5) के गुण के रूप में नियत की जाती हैं; उदाहरणार्थ- हिंदी शब्द 
“रखना' के सप पूरक को कथ्य (#9॥6) की भूमिका दी जाएगी जबकि परसर्गीय 
पदबंध के पूरक को स्थान की भूमिका। इस प्रकार 'रखना' क्रिया वाले वाक्य के कर्ता 
सप को अभिकर्ता की भूमिका दी जाएगी। चॉम्स्की का मानना है कि जहाँ ज्यादातर 
क्रियाएँ वाक्य के कर्ता स्थान (७५७|०० 9०»॥०॥) को थीटा चिहिनत करती हैं वहीं 
कुछ ऐसी भी क्रियाएँ हैं जो चिहिनत नहीं करती हैं। इस सिद्धांत का प्रमुख नियम थीटा 
निकष (॥9(8 »०॥०॥) कहलाता है। किसी युकित (&90॥79॥) को संकेतित 
करने वाले घटक को एक ही कथ्य भूमिका दी जाती है तथा एक कथ्य भूमिका किसी 
एक युकित को संकेतित करने वाले घटक के लिए ही निश्चित होती है। स्पष्ट है कि 
किसी भी वाक्य में दो (समानाधिकृत रचना के अतिरिक्त) अभिकर्ता या कथ्य नहीं हो 
सकते और दो अभिकर्ता या कथ्य वाले वाक्य अव्याकरणिक होते हैं। किसी वाक्य में 
क्रिया ही हमें यह सूचना देती है कि कौन-कौन संघटक होने चाहिए, जैसे- मारना क्रिया 
के लिए दो संघटकों का होना अनिवार्य है- मारने वाला और मरने वाला। ध्यान दें इन 
दोनों का क्रिया से भिन्‍न-भिन्‍न संबंध है। इन संबंधों को क्रिया के व्यापार को सम्पन्न 
कराने में योग देने वाली भूमिकाएँ कहा जा सकता है। क्रिया के साथ संबंधित 
संज्ञापदबंध की कारकीय भूमिकाएँ ही थीटा भूमिका या कारक कहलाती हैं। 
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ऐतिहासिक भाषाविज्ञान 


7. भाषा परिवर्तन 


भाषा एक पारंपरिक उपादान है जिसका अर्जन समाज में निवसित मानव 
अनुकरण दूवारा करता है तथा जो समाज में मानव की समस्त अभिव्यकित का माध्यम 
होती है। निश्चित है कि प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट समाज से आबदूध रहती है और 
सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होने के कारण उसका स्वरूप सामाजिक 
परिस्थितियों के अनुरूप होता है और समाज में होने वाले परिवर्तन भाषा को प्रभावित 
करते हैं। कोई भी समाज एकांत में विकसित नहीं होता उस पर चतुर्दिक व्याप्त अनेक 
तत्वों-राजनैतिक, धार्मिक, भौगोलिक, आर्थिक का प्रभाव पड़ता है। ये सभी तत्व भाषा 
को प्रभावित कर उसके स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। किसी भाषिक समुदाय का किसी 
अन्य संस्कृति से सम्पर्क होने पर समाज में बोली जा रही भाषा पर प्रभाव पड़ता है 
और वह तदनुरूप परिवर्तित होती है। सभ्यता के प्रसार के साथ भाषा का क्षेत्र विस्तृत 
होता है और अनेकानेक कारणों से भाषा कई रूपों में विखण्डित हो जाती है। कभी- 
कभी बोलने वालों की संख्या कम होने पर क्षेत्र संकुचन से भाषा संकुचित होते-होते मृत 
हो जाती है अर्थात्‌ किसी भाषिक समुदाय में मातृ भाषा के रूप में उसका प्रयोग नहीं 
होता है या फिर किसी अन्य भाषा में विलीन हो अपना प्राचीन रूप खो बैठती है। ये 
सभी कारक भाषा को बाहर से प्रभावित कर परिवर्तन के कारण बनते हैं। किंतु ऐसा 
नहीं है कि बाहय प्रभाव के अभाव में भाषा स्थिर हो जाए उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन 
न हो और उसमें इतिहास न प्राप्त हो। वास्तव में भाषाएँ अपनी आंतरिक शकित के 
कारण भी समय के साथ धीरे-धीरे स्वतः परिवर्तित होती हैं। कोई भी व्यक्त सुनकर 
अनुकरण दूवारा भाषा अर्जित करता है और इस प्रक्रिया में कहीं कोई त्रुटि या सूक्ष्म 
परिवर्तन भाषा के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए काफी होता है। इस प्रकार अपूर्ण 
श्रवण, अपूर्ण अनुकरण, वागेन्द्रियों में दोष, वक्ता अथवा श्रोता की लापरवाही आदि 
भाषा को अभावित करते हैं। ध्यान रहे कि इस प्रकार के नवप्रवर्तन क्षणिक होते हैं तथा 
भाषा-संरचना पर इनका विशेष ग्रभाव नहीं पड़ता है किंतु कभी-कभी इस प्रकार के 
परिवर्तनों के अनुगमनकर्ताओं की संख्या बढ़ती जाती है और उनका प्रसार हो जाता है। 
भाषा चाहे बाहय कारणों से परिवर्तित हो या आंतरिक कारणों से यह निश्चित है कि 


44 : भाषाविज्ञान का परिचय 


भाषा में घटित इस परिवर्तन को शीघ्र ज्ञात नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन की 
प्रक्रिया अत्यंत मन्द गति से चलती है अतः भाषा-प्रयोग के समय वक्ता उसका अनुभव 
नहीं करता है और परिवर्तन का ज्ञान पूंजीभूत होने पर ही होता है अगर ऐसा न हो तो 
दस, पन्द्रह वर्ष उपरांत विदेश से लौटने पर वक्ता अपने स्वजनों से बातचीत करने 
में असमर्थ हो। समय के साथ भाषा में घटित इन परिवर्तनों का अध्ययन ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।' भाषा में घटित परिवर्तन दो स्तरों पर दृष्टिगत 
होते हैं- समय के साथ हुए परिवर्तन तथा भाषा में प्राप्त स्थानगत वैविध्य, यथा- बोली, 
उपबोली आदि। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का संबंध प्रथम प्रकार के परिवर्तन से है। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी में भाषाविदों ने भाषाओं के ऐतिहासिक विकासक्रम संबंधी 
सूक्ष्मताओं के अन्वेषण तथा भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का सफल 
प्रयास किया, इन अध्ययनों के बीज पूर्ववर्ती कार्यों में प्राप्त होते हैं। 786 में, 
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आसीन, सर विलियम जोन्स ने, 
दीर्घकाल तक संस्कृत भाषा के पठन-पाठन के उपरांत, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
के स्थापना दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा द्वारा यह प्रतिपादित किया 
कि संस्कृत, ग्रीक, अवेस्ता, लैटिन आदि भाषाओं में प्राप्त धातु व प्रत्यय संबंधी 
समानता इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि ये भाषाएँ किसी समान मूल ख्नोत से 
उत्पन्न हुई हैं, जो आज लुप्त हो चुका है।? सर जोन्स की यह उद्घोषणा उस समय 
की एक महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी खोज थी। एक विस्तृत भूभाग में प्रचलित भाषाओं 
के संदर्भ में समान मूल स्रोत की चर्चा उस काल में अकल्पनीय थी चूँकि उपलब्ध 
भाषिक सामग्री के आधार पर इस मूल रूप का वर्णन संभव नहीं था अतः उसकी वंशज 
भाषाओं में प्राप्त सद्श अभिलक्षणों के आधार पर उसकी परिकल्पना की गई। इस 
प्रकार संस्कृत के परिचय ने भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों को नवीन मोड़ दिया तथा अनेक 
भाषाविद्‌ भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में प्रवृत्त हुए। भाषाओं के मध्य प्राप्त 
ध्वन्यात्मक एवं आर्थी अनुरूपता के आधार पर प्राचीन रूप को पुनर्निर्मित करने का भी 
प्रयास किया गया। विद्वानों ने तुलनात्मक पद्धति के आधार पर भाषाओं का 
ऐतिहासिक विकासक्रम प्रस्तुत किया जिससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ा कि भाषा 
परिवर्तन सार्वभौमिक, निरंतर तथा किसी सीमा तक नियमित होता है। पारंपरिक 
व्याकरण की निर्देशात्मक मनोदृष्टि वाले विद्वानों के लिए साहित्यिक भाषाओं का 
विशेष महत्व था अतः भाषा-परिवर्तन संबंधी यह सार्वभौमिकता एवं निरंतरता उनके लिए 
दुरुह तथा दुर्बोध थी जबकि निश्चय ही समस्त जीवित भाषाएँ, सभी कालों में, इस 
प्रक्रिया से अवश्य गुजरती हैं। 

परिवर्तन की इस धारा से भाषा का कोई भी स्तर अछूता नहीं रहता। अतः भाषा- 
परिवर्तन के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए इसे स्तरों में विभाजित कर निम्नलिखित वर्गों के आधार 
पर अध्ययन अधिक उचित होगा- 
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4. ध्वनि परिवर्तन 
2. व्याकरणिक एवं कोशीय परिवर्तन 
3. अर्थ परिवर्तन 


7..] ध्वनि परिवर्तन 


पत्येक भाषा में शब्दांतर्गत स्वनिम एवं स्वनिम समूह का एक निश्चित परिवेश 
होता है। समय के साथ अनेक आंतरिक एवं बाहय कारणों से इनके परिवेश में परिवर्तन 
आता है, इसे ध्वनि-परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। प्रायः एक ध्वनि के साधारण से 
परिवर्तन में भी एकाधिक कारण कार्य करते हैं। ध्वनि-परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं-- 


() आश्रित ध्वनि परिवर्तन (००॥०॥0780) 
(॥) अनश्रित ध्वनि परिवर्तन (पा0074॥0760) 
(॥) कदाचनिक ध्वनि परिवर्तन (900900) 


वह ध्वनि-परिवर्तन जो निश्चित परिस्थिति में ही घटित होते हैं आश्रित/स्थानाश्रित 
कहलाते हैं, यथा-महाराष्ट्री प्राकृत में संस्कृत अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन स्वर मध्यगत 


स्थिति में लुप्त हो जाते हैं-- 
संस्कृत महाराष्ट्री प्राकृत 
मुकुलम्‌ मउलो 
विपुलम्‌ विउल 
जीवतु 


तु जिअठ 
ऐसे ध्वनि-परिवर्तन जो किसी ध्वनि के समस्त प्रयोग परिवेश को प्रभावित करते 
हैं अनाश्रित कहलाते हैं। संस्कृत “न' व्यंजन महाराष्ट्री प्राकृत में सदैव “ण' में परिवर्तित 
होता है, यथा- 


संस्कृत महाराष्ट्री प्राकृत 
नगर 'णअर 

रत्न रअण 

स्नान सिणाण 


आश्रित परिवर्तन स्वनप्रक्रियात्मक परिवेश पर निर्भर नहीं करता वरन्‌ किसी एक 
स्वनिम के समस्त सहस्वनों को प्रभावित करता है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण 
दो स्वनिमों का एक में विलयन (॥॥07997) कहा जा सकता है। बोलचाल की ग्राम्य 
लैटिन में शब्द के आरंभ में आने वाला ॥0 फ्रेंच में /5/ अथवा / । में परिवर्तित होता 
है। ॥० की परवर्ती ध्वनि की प्रकृति इस तथ्य को निश्चित करती है कि कब वह किसमें 
परिवर्तित होगा अथवा नहीं परिवर्तित होगा, उदाहरणार्थ- 

लैटिन फ्रेंच 

/॥(098/ ॥60/ (0 आआ9) 
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4॥(& : ॥08/ [पा (५७७) 

/॥(6 : ।६/ 7000 (४४००0 

पश्चस्वर तथा व्यंजन का पूर्ववर्ती ॥0/ फ्रेंच में [|] रूप में ही रहता है तथा / 
#/ से पहले होने पर [ ] तथा अन्य अग्र स्वर के पूर्ववर्ती होने पर ॥(/ का विकास 
[ ] में होता है। स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से इस प्रकार के परिवर्तन को स्वनिमिक 
विखंडन ($/॥0) अर्थात्‌ स्वनिम से सहस्वन का विखंडीकरण, की संज्ञा देते हैं। 
आश्रित एवं कदाचनिक परिवर्तन के मध्य विभाजक रेखा सरलता से नहीं खींची जा 
सकती है क्योंकि दोनों एक दूसरे में समाहित रहते हैं। प्रमुख कदाचनिक परिवर्तन 
निम्नलिखित हैं-- 

(अ) लोप (७॥७०॥)-जब वक्ता निर्देश का पूर्ण पालन नहीं करता है तो 
समय के तालमेल में कमी के कारण स्वन-लोप की स्थिति होती है। लोप स्वर एवं 
व्यंजन किसी भी ध्वनि का हो सकता है तथा स्थान के आधार पर शब्द के आदि, मध्य 
या अंत कहीं भी घटित होता है, यथा- हिंदी अनाज > नाज; अगर > गर (आदि स्वर 
लोप) कपटी > कप्टी (मध्य स्वर लोप)। हिंदी में प्रायः सभी शब्दों में अंतिम हस्व 
“अ' का लोप हो जाता है। स्फूर्ति > फुरती; स्नेह > नेह (आदि व्यंजन लोप); दुग्ध 
> दूध (मध्य व्यंजन लोप); संस्कृत पश्चात्‌ अपभ्रंश पश्च; यावत्‌ > जाव (अन्त्य 
व्यंजन लोप)। 

कभी-कभी दो शब्दों के मध्य समान स्वर अथवा व्यंजन का प्रयोग होने पर एक 
का लोप हो जाता है। इसे समध्वनि लोप (॥8//0।099५) की संज्ञा देते हैं, यथा- 
प्राचीन अंग्रेजी में ६9॥9 [.०॥0 प्रचलित था आधुनिक समय में ६&990 नाम 
प्रचलित है। हिंदी में खरीददार > खरीदार प्रयोग होता है। 

( आ ) समीकरण (४७७77|०#0॥)--जब किसी ध्वनि-उच्चारण का निर्देश, 
उसके निष्पादन या कार्यान्‍्वन का समय उचित नहीं होने के कारण ध्वनि समय के पहले 
या बाद में उच्चरित हो तो ऐसी स्थिति में एक स्वनिम के गुण दूसरे में समाहित हो जाते 
हैं इसे समीकरण की संज्ञा दी जाती है। समीकरण अग्रगामी या पश्चगामी दो प्रकार 
का होता है। जब पूर्ववर्ती ध्वनि पश्चवर्ती ध्वनि से प्रभावित हो तो अग्रगामी 
(./08885»४७) समीकरण की संज्ञा दी जाती है, यथा- चक्र > चकका; पत्र > पत्ता। 
जब परवर्ती ध्वनि, पूर्ववर्ती ध्वनि के समान हो जाए तो पश्चगामी समीकरण 
(॥89/8530४8) की संज्ञा दी जाती है, यथा- अंगुलि > उंगली; अग्नि > आग। दो 
स्वरों के मध्य आगत अघोष व्यंजन का घोषवत उच्चारण समीकरण का एक बहुउपलब्ध 
रूप है चूँकि स्वर घोष होते हैं अतः वक्ता स्वर के बाद आने वाले व्यंजन का उच्चारण 
भी घोषवत करता है, यथा- अमरीकी अंग्रेजी में ।80७॥, 9&#७॥, धंणा। शब्दों में 
/४ का उच्चारण घोषवत होता है। कभी-कभी पारस्परिक समीकरण के भी उदाहरण 
मिलते हैं- 
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सत्य > सच; विद्युत > बिजली; ३७४श॥ > 5७४७॥; ९।॥७४९॥ > ७७७॥॥ 

(इ) विषमीकरण (५७9॥7॥607)- दो समान निकटस्थ ध्वनियों के 
उच्चारण में कठिनाई अनुभव करने पर वकता किसी एक का परिवर्तन कर देता है। यदि 
पूर्ववर्ती ध्वनि परथक होती है तो अग्रगामी विषमीकरण की संज्ञा देते हैं और यदि 
परवर्ती ध्वनि में परिवर्तन आता है तो पश्चगामी विषमीकरण कहते हैं, उदाहरणार्थ- 
कंकण > कंगन; काक > काग; दरिद्र > दलिद्दर; खूबसूरत > खबसूरत। 

(ई ) विपर्यय (0090॥89)- कभी-कभी उच्चारण में वर्णों का क्रम आगे- 
पीछे हो जाता है अर्थात्‌ स्वनिमों में परस्पर स्थान-परिवर्तन हो जाता है। यदि अंग्रेजी 
वाक्य ५ 83७४ 5।09॥6' के स्थान पर वक्ता कहे कि १ 5।8७४ 8008॥6' तो यह 
समीकरण की स्थिति होगी किंतु यदि | $8॥/ 508॥' यह प्रयोग किया जाए तो 
विपर्यय कहलाएगा। अंग्रेजी में ॥७/ और /$॥0/ व्यंजन-गुच्छ प्रायः विपर्यय की स्थिति 
में मिलते हैं- 89/0 > 28/5; 880॥59॥ >.8597॥05; ७५॥९ > ७७॥(७। स्वर व्यंजन 
ध्वनि भेद के आधार पर इसके दो प्रकार मिलते हैं, यथा- कुछ > कछु; शकुन > शुगन 
स्वर विपर्यय के उदाहरण हैं जबकि लखनऊ > नखलऊ; डूबना > बूड़ना व्यंजन 
विपर्यय के। 

उच्चौरण में अतिशय शीघ्रता के कारण जब दो निकटवर्ती शब्दों के आदयांशों 
का स्थानान्तरण हो जाता है तो इसे आदूय अक्षर विपर्यय (99007९#9॥) की 
संज्ञा देते हैं। इसका नामकरण [शर्णा, ५४. ४, 990070॥ के नाम पर किया 
गया किंतु इस परिवर्तन का भाषा पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है, यथा- 

"8 08 0९७॥ 0059? वाक्य को वक्ता कह सकता है- ७ ॥6 96 
कर? 

अथवा 

"७ ॥6 9॥0५/ ५०० 40 ५०0० $6०/0. के स्थान पर कहता है- | &( ॥6 
56५ ५०0 0 ५0ण० 9॥60. 

(उ ) आगम (20060०॥)- जब वक्ता उच्चारण की सुविधा के लिए शब्द 
में नवीन ध्वनि का प्रयोग करता है। आगम स्वर एवं व्यंजन दो प्रकार का होता है जो 
शब्द के आदि, मध्य व अंत कहीं भी हो सकता है, यथा- स्त्री > इस्त्री; स्तुति > 
अस्तुति (आदि स्वरागम); दर्द > दरद; कर्ज > करजा (मध्य स्वरागम); स्कम्भ > 
खम्भा; दवा > दवाई (अन्त्य स्वरागम)। इसी प्रकार- ओषूठ > होंठ (आदि व्यंजनागम); 
शाप > श्राप (मध्यव्यंजागम); चील > चील्ह (अन्त्यव्यंजनागम)। 


7-.2 व्याकरणिक परिवर्तन 


भाषा के व्याकरण तथा शब्दावली में घटित परिवर्तन उसकी व्यवस्था के अनुरूप 
होते हैं अर्थात्‌ भाषा में प्रचलित प्रयोग के आधार पर ही वक्ता नवीन व्याकरणिक रूप 
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या शब्द की रचना करता है चूँकि ये परिवर्तन भाषा व्यवस्था के अनुरूप होते हैं अतः 
इन्हें सादृश्यमूलक परिवर्तन कहते हैं और इस प्रक्रिया को सादृश्य (॥8॥089५) की 
संज्ञा देते हैं। भाषा के ऐतिहासिक विकास में सादृश्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 
शब्द तथा रूप के अनेक परिवर्तन सादृश्य के कारण ही सामान्य नियमों से विवेचित 
नहीं हो पाते हैं, यथा- संस्कृत चतुर्थी के एकवचन मध्यम पुरुष सर्वनाम से हिंदी 'तुझ' 
का विकास हुआ- 

तुभ्यम्‌ > तुज्ञ > तुझ 

किंतु हिंदी 'मुझ” का विकास 'महयम्‌” से नहीं दिखाया जा सकता है। यहाँ तुझ 
के सादृश्य पर मुझ की रचना मानी जाती है। अंग्रेजी में तुलनात्मक ७॥(७॥ का परिवर्तन 
००७ रूप में ०0७ के सादृश्य पर हुआ है। सादृश्य कई प्रकार के होते हैं. 

( अ) व्याकरणिक सादृश्य- अंग्रेजी में ५॥॥ > ५४०७॥0; ५॥9॥>5#00॥0 
के सादृश्य पर भूतकाल में ०४॥ > ००७॥० रूप प्रचलित है। 

( आ ) आर्थी सादृश्य- हिंदी में “अ' पूर्वप्रत्यय निषेधात्मक अर्थ में प्रयुकृत 
होता है और रूप निष्पन्न होते हैं कलात्मक > अकलात्मक; कारण > अकारण। 

निषेधात्मक प्रत्यय 'अ' संयुक्त इन शब्दों के सादृश्य पर प्रायः 'अभिज्ञ' शब्द 
का अर्थ भी “न जानने वाला” समझा जाता है जबकि वास्तव में इसका अर्थ 'ज्ञाता/ 
जानने वाला' होता है। यह उत्पन्न अर्थ भ्रांति का कारण सादृश्य है। 

(३) ध्वन्यात्मक सादृश्य- संस्कृत 'पंच' के अनुस्वार ने हिंदी पैंतीस को 
अनुनासिकता प्रदान की और इसके सादृश्य पर 'सैंतीस' में अनुनासिकता का विकास 
हुआ जबकि ध्यान दीजिए कि संस्कृत 'सप्त' में अनुनासिकता नहीं होती है। 


7..3 अर्थ परिवर्तन 


शब्दों के अर्थ स्वतः उत्पन्न नहीं हुए हैं प्रयोगकर्ताओं ने उन्हें ये अर्थ दिए हैं 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का संयोग स्वयं नहीं हो गया बल्कि लोक के द्वारा यह संयोग 
सम्पन्न हुआ है। भाषा के विभिन्‍न शब्दों के साथ जो भी अर्थ प्रयोगकर्ताओं के कारण 
जुड़ गए हैं वे निश्चित या दो टूक नहीं हैं तथा उनके द्वारा सदैव एक वस्तु या भाव 
संकेतित नहीं होता वरन्‌ अनेक वस्तुएँ संकेतित हो सकती हैं। अतः जब कभी कोई 
शब्द किसी नए अर्थ से अथवा नया अर्थ/भाव किसी शब्द से जुड़ता है तो अर्थ- 
परिवर्तन घटित होता है। अर्थ-परिवर्तन अनेकानेक कारणों से घटित हो सकता है। यहाँ 
अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारणों की चर्चा की गई है-- 

(अ) आलंकारिक प्रयोग- भाषा का कार्य संप्रेषणात्मकता के साथ-साथ 
भावों को प्रभावोत्पादक, सुन्दर एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यकत करना भी है इसीलिए 
भाषा में आलंकारिक प्रयोगों का महत्व है। अर्थ-परिवर्तन का मुख्य कारण रूपक 
अलंकार का बाहुलय है, यथा-अन्धा कुआँ; शेर दिल; बैल (बुद्धिहीन)। प्रायः वक्ता 
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निर्जीव वस्तु पर सजीवता आरोपित करते हैं, यथा- सुई की आँख, सुराही की गर्दन, 
घड़े का मुँह अथवा अंग्रेजी में- 8 ५४७७॥/५ 890७7, 8 ॥82/ ॥00] 

( आ ) परिवेश- प्रायः सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिवेश 
में परिवर्तन शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन लाता है, यथा- 


पत्ता 
पत्र सह 


जिस पर लिखा जाता है 


प्राचीन काल में पत्ते का उपयोग लेखन के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे मूल 
भाव के साथ एक अन्य भाव आ जुड़ा 'जिस पर लिखा जाय'। तत्पश्चात्‌ गौण भाव 
प्रमुख हो गया और परिवेश में परिवर्तन के कारण 'पत्र” का अर्थ 'चिट॒ठी' हो गया। 
इंग्लैण्ड में ००॥॥ शब्द भुटटे के अर्थ में प्रयुकृत होता है जबकि जाति विशेष का भोजन 
होने के कारण अमरीका में '28' का प्रचलन है। इसी प्रकार उत्तर भारत में कच्चे 
व पवके दोनों को चावल कहते हैं जबकि बंगाल में कच्चे को चावल व पक्के को 'भात' 
कहते हैं। इसी प्रकार ठाकुर शब्द के एकाधिक अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न परिवेश में मिलते हैं-- 


क्षत्रिय (उत्तरभारत) 
ठाकुर नाई (बिहार) 
रसोइया (बंगाल) 
भगवान (उत्तर भारत तथा बंगाल) 


(३) मनोवैज्ञानिक कारण- संभाषण में नम्नता प्रदर्शित करने अथवा अति 
शिष्टतावश वक्ता कभी-कभी शब्द के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करता है, यथा- 
करुणानिधान, विराजिए, गरीबखाना, दौलतखाना। साथ ही प्रायः वक॒ता अमंगलसूचक 
शब्द का प्रयोग न कर उनके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करता है, यथा- सूरदास 
शब्द का प्रयोग अंधे व्यकित के लिए किया जाता है। कभी-कभी व्यंग के कारण भी 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ में प्रयोग किए जाते है, यथा- अन्यायी > धर्मराज; कंजूस > दानवीर 
कर्ण; कुरूप व्यक्त > कामदेव। कभी-कभी वक्ता अपनी बात पर जोर देने के लिए 
शब्द का भिन्न प्रकार से प्रयोग करता है, यथा- बंगाली में कथन पर बल डालने के 
लिए भीषण, भयंकर, प्रचंड, दारुण जैसे विशेषण प्रयोग में लाए जाते हैं। कतिपय 
परिस्थितियों में शब्दार्थ की अंतर्निहित अनिश्चितता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता 
है, उदाहरणार्थ-जब वर्ग विशेष के लिए प्रयुकृत शब्द समूह का बोध करता है, जैसे- 


स्याही स्याही रंग वाली, प्रत्येक रंग की 
सब्जी हरी तरकारी, सभी तरकारियों के लिए 
सर्फ विशेष ब्रान्ड का साबुन, सभी के लिए 
विम विशेष कंपनी का, सभी के लिए 


50 : भाषाविज्ञान का परिचय 


7..4 अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ 


किसी शब्द का अर्थ कई प्रकार से बदल सकता है। कभी-कभी अर्थ में विस्तार 
तो कभी संकोच या कभी अर्थादेश (#द्याइशि&॥08 ० ॥6&॥॥79) की स्थिति 
मिलती है। 

(अ) विस्तार ( 6/(78॥80॥ )- जब प्रचलित प्राचीन अर्थ की तुलना में 
नवीन विस्तृत अर्थ का प्रयोग हो तो यह प्रक्रिया अर्थ-विस्तार कहलाती है। ऐसा प्रायः 
उस स्थिति में होता है जब विशेष का बोध कराने वाला शब्द सामान्य का बोध कराने 
लगता है, यथा-आरंभ में प्रवीण का अर्थ वीणा वादन में निपुण था किंतु आज किसी 
भी कार्य में निपुण व्यकित को प्रवीण कहा जाता है। इसी प्रकार तटस्थ शब्द का अर्थ 
था “जो किनारे पर स्थित हो' लेकिन इसका अर्थ विस्तृत हो ऐसे व्यकित के लिए. 
प्रयुकृत होने लगा जो विवाद या झगड़े में न पड़े अर्थात्‌ गुटनिरपेक्ष हो। शब्द के अर्थ 
विस्तार की प्रवृत्ति अत्यंत स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं। इसके मूल में प्राचीन के आधार पर 
नवीन को, विशेष के आधार पर सामान्य को समझने की सहज मनोवृत्ति है, जैसे- 
अंग्रेजी (9॥( शब्द का लैटिन में अर्थ था 'आज्ञाकारी दास, सेवक' किंतु आज बड़े 
से बड़ा व्यक्त भी अपने डॉक्टर, वकील या बैंक ऑफीसर का क्लाइंट होता है यह 
भी अर्थ विस्तार का एक रोचक उदाहरण है। 

(आ?) अर्थ संकोच ( ००॥७४०४०॥ )-जब कोई अर्थ सामान्य से 
हटकर विशिष्ट अर्थ में प्रयुकृत हो तो उस दिशा को अर्थ संकोच कहते हैं। प्राचीन 
अर्थ में मृग शब्द पशु मात्र का वाचक था और इसीलिए शेर को मृगराज कहते हैं किंतु 
आज हिरन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। संस्कृत धान्य शब्द का मूल अर्थ अनाज 
है। हिंदी में 'धनधान्य' में यही अर्थ विद्यमान है किंतु संस्कृत में ही कालांतर में धान्य 
शब्द चावल संबंधी अर्थ में सीमित हो गया। प्राचीन अंग्रेजी में ॥09 शब्द का अर्थ 
0००० था। आज भी अंग्रेजी पदबंध 3७४०७ ॥64/ तथा ग्रा8६ 6 ०॥॥ में 
7768 शब्द अपने पूर्व अर्थ में ही प्रयुक्त मिलता है जबकि शेष स्थलों पर इसका 
प्रयोग खाने योग्य माँस (७७४०॥७ ॥॥) के अर्थ में किया जाता है। 

(इ) अर्थादेश (॥9॥56।९॥०७ )- जब शब्द का मूल अर्थ लुप्त हो 
जाए और नवीन अर्थ उसका स्थान ले तो उसे अर्थादिश की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः 
जब शब्द के मौलिक अर्थ से संबंध न रखने वाला कोई बाहय भाव अनजाने में उस 
अर्थ में जुड़ जाता है और धीरे-धीरे वही उस शब्द का मुख्यार्थ बन जाता है तो उसे 
अर्थदेश कहते हैं। यह शब्द पर नवीन अर्थ आरोपित करता है। हिंदी असुर शब्द 
राक्षस अर्थ में प्रयोग किया जाता है संस्कृत में इसका अर्थ देवता था। गँवार का अर्थ 
प्रारंभ में गाँव में रहने वाला था आज बेवकूफ अर्थ में प्रयुकृत होता है। प्राचीन अंग्रेजी 
में ७७ शब्द का अर्थ गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवर था (लैटिन शब्द) क्योंकि उस 
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काल में मुद्रा का कार्य इन्हीं जानवरों दूवारा होता था। आज ७७ का भिन्‍न अर्थ है। 

यदि शब्द अच्छे अर्थ से बुरे अर्थ में प्रयुकृत होने लगे तो उसे अर्थापकर्ष 
(५९४९॥९४०४०॥) की संज्ञा देते हैं। 'देवदासी' शब्द प्राचीन काल में मंदिर की दासी 
को कहते थे आज इसका प्रयोग 'वेश्या' के अर्थ में किया जाता है। 'महाजन' से तात्पर्य 
महान व्यकित था किंतु आज ऋण देने वाला' कहा जाता है। जब कोई शब्द बुरे अर्थ 
से अच्छे अर्थ में प्रयोग किया जाए तो उसे अर्थोत्कर्ष (॥/०५७७॥०॥) की संज्ञा देते 
हैं यथा- 'कर्पट” शब्द का प्राचीन अर्थ 'चीथड़ा' था और नवीन अर्थ “कपड़ा! है। 
संस्कृत में 'साहस' शब्द का प्रयोग अधिकांशतः लूट, हत्या, व्यभिचार के अर्थ में हुआ 
जबकि हिंदी में यह “हिम्मत' का वाचक हो गया है। 


7.2 भाषा परिवार 


पत्येक भाषा किसी न किसी भाषिक समुदाय का निर्धारण करती है। भाषिक 
समुदाय से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एक भाषा 
के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते हैं। प्रत्येक भाषा में अत्यंत क्षीण गति से परिवर्तन 
का चक्र चलता रहता है। यह परिवर्तन उच्चारण, व्याकरण, शब्दावली-सभी क्षेत्रों को 
प्रभावित करता है जो दीर्घकाल के उपरांत पूंजीभूत रूप में होने पर लक्षित होता है। 
यही कारण है कि आधुनिक हिंदी और उसके ग्राचीनतम रूप में अत्यधिक भिन्‍नता 
दृष्टिगत होती है। जो भाषिक समुदाय घनिष्ठता सम्पृक्त होते हैं उसमें घटित परिवर्तन 
समस्त वकताओं को प्रभावित करता है किंतु यदि भाषिक समुदाय प्रावर्जन या बाहय 
आक्रमण आदि के कारण विखण्डित हो जाता है तो परिवर्तन की सीमा का क्षेत्र एक 
उपभाषिक समुदाय तक सीमित रहता है। परिणामस्वरूप एक भाषिक समुदाय के 
उपसमुदायों की भाषिक प्रवृत्तियाँ अपसृत हो जाती हैं। अपसरण अत्यधिक होने पर 
विभिन्‍न उपसमुदायों के सदस्य एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं। इस स्थिति में 
ये उपसमुदाय एक निश्चित भाषा वाले स्वतंत्र भाषिक समुदाय का रूप ग्रहण करते हैं। 
जब भी दो या अधिक भाषाएँ इस प्रकार से विकसित होती हैं तो एक ही पूर्वरूप से 
विकसित होने के कारण उन्हें संबंधित भाषाएँ कहते हैं और संबंधित भाषाओं का समूह 
एक भाषा परिवार का निर्माण करता है। 

उननीसवीं शताब्दी में बॉप, रास्क, ग्रिम आदि विद्वानों ने तुलनात्मक पद्धति 
दूवारा अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं के पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करने का 
प्रयास किया और प्राप्त ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर भाषा परिवार की कल्पना 
की। प्रसिद्ध भाषाविद्‌ श्लाइखर ने यह प्रतिपादित कियाः कि किसी वृक्ष की शाखा, 
उपशाखा की भाँति भाषा के उपभागों का संबंध मूल भाषा से होता है अतः समानता 
रखने वाली भाषाओं का एक वंशवृक्ष (809 #86)* बनाया जा सकता है। मूल रूप 
को पितृ एवं उपभागों को पुत्री तथा पुत्रियों को परस्पर भगिनी भाषाएँ नाम दिया गया। 
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आरेख-34 


श्लाइखर द्वारा प्रस्तुत इस वंशवृक्ष प्रारूप” की कटु आलोचना श्मिडिट 
(5०70 ने की। इनके मतानुसार एक स्रोत से उत्पन्न भाषाएँ दीर्घकाल तक 
मूलरूप तथा समानान्तर रूपों से समानता रखती हैं। एक भाषा से व॒युत्पन्न रूपों में 
वृक्ष की शाखाओं की भाँति स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता है बल्कि बहुत समय तक अनेक 
अभिलक्षण पुत्री भाषाओं में प्राप्त होते हैं। साथ ही एक भाषा में घटित परिवर्तन प्रायः 
समस्त भगिनी भाषाओं को प्रभावित करता है। 

अतः भाषाओं में प्राप्त अंतःसंबंध को वंशवृक्ष की तुलना में “लहर सिद्धांत' 
(7॥60५ ० ४३४९७) अधिक स्पष्ट करता है*। नव्यवैयाकरणों ने दोनों प्रारूपों को 
स्वीकार किया किंतु आधुनिक काल में इन प्रारूपों को महत्व नहीं दिया जाता है। 
विद्वानों का मत है कि सामाजिक उपादान एवं जटिल संरचना होने के कारण भाषा 
को इन वंशानुक्रमिक अथवा ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा व्याख्यायित करना उचित नहीं है। 
वास्तविकता यह है कि किसी एक भाषा रूप से दूसरे की उत्पत्ति अकस्मात्‌ नहीं वरन्‌ 
क्रमिक होती है और प्रायः भाषा की विभिन्‍न अवस्थाओं को दिए गए नाम यादृच्छिक एवं 
पारंपरिक होते हैं, यथा- हिंदी का तीन कालों-आदि मध्य एवं आधुनिक-में विभाजन 
यादृच्छिक होने के साथ-साथ भाषिक एवं अभाषिक दोनों आधारों पर आधृत है। 

भाषा के गत्यात्मक स्वरूप का ऐतिहासिक अध्ययन तभी संभव है जबकि उसके 
प्रत्येक कालखंड का स्थित्यात्मक विश्लेषण किया जा चुका हो। ऐतिहासिक 
अध्ययनकर्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह अध्ययन प्राचीन 
लिखित सामग्री को अपने विश्लेषण का आधार बनाता है। इसमें अध्येय भाषा में 
उपलब्ध प्राचीन लिखित सामग्री का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है तथा इसके अभाव 
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में विश्लेषण के आधार पर ज्ञात रूपों की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती है। अतः 
जिन भाषाओं में प्राचीन साहित्य कम मात्रा में मिलता है उनका ऐतिहासिक अध्ययन 
अधिक कठिन हो जाता है। साथ ही लिपि का आश्रय लेकर ऐतिहासिक अध्ययन की 
वैज्ञानिकता बनाए रखना दुष्कर होता है। लिपि भाषायी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती 
है। एक अच्छी लिपि के लिए ध्वनि एवं वर्ण में सामंजस्य होना अनिवार्य है। इनके संबंध 
में भ्रमपूर्ण स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐतिहासिक अध्ययन में प्रायः यह ज्ञात करना 
कठिन हो जाता है कि संकलित सामग्री में आगत वर्ण किन ध्वनियों से संबंधित है, 
यथा हिंदी में- रि तथा ऋ का समान उच्चारण - रि है। इसी प्रकार श तथा ष का 
उच्चारण भी समान रूप में होता है। कभी-कभी दो भाषाओं में सम्पर्क होने पर किसी 
एक भाषा में ध्वनि का प्रयोग तो होने लगता है किंतु लिपि में उसके लिए चिहन नहीं 
होते हैं अर्थात्‌ आगत ध्वनि उच्चारण तक सीमित है। लिखित भाषा में उसके लिए वर्ण 
विशेष का प्रचलन नहीं आरंभ होता है, यथा- अंग्रेजी के हॉस्पिटल, ऑफिस, बॉल 
आदि शब्दों में आने वाली ऑ ध्वनि बहुत पहले हिंदी के उच्चरित रूप में आ गई थी 
किंतु लेखन में चिहन विशेष का निर्धारण कुछ वर्ष पहले हुआ है और आज भी वर्णमाला 
में इस लिपि चिहन की गणना नहीं होती है। ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिकता के 
लिए अनिवार्य है कि जिस स्थान विशेष की आधुनिक भाषिक सामग्री हो ठीक उसी 
स्थान की प्राचीन लिखित सामग्री भी होनी चाहिए। किंतु प्रायः ऐसा संभव नहीं होता 
है और भाषिक सामग्री संबंधी यह स्थानिक भिन्‍नता अध्ययन में समस्या उत्पन्न 
करती है। किसी भी भाषा का स्वरूप व्यकित के अनुरूप भी परिवर्तित होता है। 
व्यक्तिगत विशिष्टता वाली यह भाषा व्यकित बोली (0॥0/80।) कहलाती है। 
एक व्यकित की भाषा का सूक्ष्म अन्वेषण अनेकानेक वैयकितक भेदों को उद्घाटित 
करता है- शब्द चयन संबंधी, वाक्य संरचना संबंधी, उच्चारण, शब्दों की अन्विति 
संबंधी और गति, बल, सुर आदि विशेषताएँ जो मौखिक भाषा को जीवन्त बनाती 
हैं। ये तथ्य अति प्राचीन रूप में भी विद्यमान थे। किंतु आज उनका कोई लेखा- 
जोखा न होने के कारण उनका विश्लेषण व अन्य तत्वों पर प्रभाव ज्ञात नहीं किया 
जा सकता है। अनेक सामाजिक व मानसिक कारक ऐतिहासिक अध्ययन में 
कठिनाई उपस्थित करते हैं। भाषा एक निश्चित भाषिक समुदाय की विभिन्‍न 
सामाजिक आवश्यकताओं को अभिव्यकत करने की क्षमता रखती है। समय के 
साथ आवश्यकता में होने वाला परिवर्तन भाषा में भी परिवर्तन लाता है। आधुनिक 
काल में, परिस्थितिगत ये भिन्‍नताएँ जब भाषा में इतना वैविध्य लाती हैं तब प्राचीन 
काल की इन भिन्‍नताओं को ज्ञात करना असंभव सा प्रतीत होता है। अतः 
ऐतिहासिक अध्ययन में इन तथ्यों का सावधानीपूर्वक निराकरण करने का प्रयास 
करना चाहिए। 
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7.3 तुलनात्मक पद्धति ( ८णाएगाबा५6 ग्रा्ा०6 ) 


भाषाओं में प्राप्त कतिपय समानताएँ, निश्चित रूप से सार्वभौमिक तथ्यों का 
परिणाम होती हैं, जैसे- स्वनिम, रूपिम शब्द, रचनाएँ आदि भाषिक विशेषताएँ प्रत्येक 
मानवीय भाषा में अंतर्निहित रहती हैं। इस दृष्टि से विश्व की समस्त भाषाएँ समान हैं। 
भाषा के कतिपय अन्य अभिलक्षण, जैसे- संज्ञा, सर्वनाम, शब्द वर्ग, व्याकरणिक 
कोटियाँ आदि सार्वभौमिक न होते हुए भी अनेक भाषाओं में प्राप्त होते हैं और इस 
आधार पर भी भाषाओं में साम्य मिलता है। कभी-कभी भाषाओं में आकस्मिक समानताएँ 
प्राप्त होती हैं जिनका भाषा विश्लेषण की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है। ये 
सांयोगिक अनुरूपताएँ अध्ययन में समस्या उत्पन्न करती हैं। प्रायः दो या अधिक 
भाषिक समुदायों के मध्य राजनैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से होने वाला 
सम्पर्क आदान का कारण बनता है परिणामतः भाषाओं में समरूपताएँ मिलती हैं। इन 
स्थितियों के अतिरिक्त भाषाओं के मध्य प्राप्त साम्य जब पारस्परिक संबंध के कारण 
हो तो कह सकते हैं कि समानता रखने वाली भाषाएँ किसी एक पूर्ववर्ती भाषा का परवर्ती 
रूप है। आज भारतीय आर्य भाषाओं की पूवर्ज भाषा संस्कृत में प्रचुर मात्रा में लिखित 
साहित्य उपलब्ध है। प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक विस्तृत क्षेत्र में इसका प्रसार था। 
इस विस्तृत क्षेत्र के अलग-अलग भागों में बोली जा रही संस्कृत भाषा में भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषिक परिवर्तन घटित हुए, जो भाषिक वैविध्य आज भी दृष्टिगत होता है। आधुनिक 
समय में ये पृथक भाषा रूप मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, पंजाबी आदि नामों से 
अभिहित किए जाते हैं। इनमें से किसी भी भाषा के प्राचीन इतिहास का अवलोकन यह 
सूचना नहीं देता है कि कब, कहाँ, कैसे, किस काल या वर्ष में संस्कृत ने इसको जन्म 
दिया। किंतु यह अवश्य है कि इन भाषाओं में प्राप्त अनेक विशेषताएँ संस्कृत में 
विद्यमान हैं और संस्कृत तथा इनके मध्य प्राप्त विषमताओं की व्याख्या भाषिक 
परिवर्तन के आधार पर की जा सकती है। भाषाओं में प्राप्त इस प्रकार के आनुवांशिक 
संबंध तुलनात्मक पद्धति दूवारा स्पष्ट किए जाते हैं।” 

820 से 870 के मध्य का काल तुलनात्मक अध्ययन के प्रादुर्भाव एवं 
विकास का युग था। सर विलियम जोन्स की संस्कृत खोज एवं तत्संबंधी उद्घोषणा ने 
यूरोपीय विद्वानों के भाषिक अध्ययनों को नवीन दिशा दी। सभी भाषाओं को हिल्रू से 
जनित मानने वाले विद्वान एक भिन्‍न धारणा से परिचित हुए और पिछले दशकों में 
संकलित सामग्री के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ हुए। फ्राँज बॉप, रास्मुस 
रास्क एवं ग्रिम नामक तीन विद्वानों ने तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य 
किए। बॉप ने ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, जर्मेनिक आदि भाषाओं की तुलना कर प्रथम 
“तुलनात्मक व्याकरण” की रचना की। धातुओं की विवेचना के आधार पर वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि लगभग सभी प्रत्यय प्रारंभ में स्वतंत्र शब्द थे जिन्होंने समय के 
साथ क्षीण हो प्रत्यय का रूप ले. लिया। इनका अध्ययन भाषा की सामान्य प्रकृति एवं 
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व्याकरण तक सीमित था। प्रत्यय-संरचना में समानता न होने पर भी बॉप ने 
अस्ट्रोनेशियन भाषा को भारोपीय परिवार से संबंधित मानने की बड़ी भूल की। इस 
श्रृंखला के दिवतीय विद्वान रास्क ने आइसलैंडिक की प्राचीनतम भाषा नार्स की उत्पत्ति 
व विकास संबंधी अध्ययन किए। इनकी अन्वेषक दृष्टि इस तथ्य से परिचित थी कि 
व्याकरण के अतिरिकत ध्वनियों के तुलनात्मक परीक्षण भी भाषाओं के संबंध पर प्रकाश 
डालते हैं अतः ध्वन्यात्मक विश्लेषण दूवारा भाषाओं में प्राप्त समानता एवं विषमता का 
सही आकलन किया जा सकता है। इन्होंने जमेंनिक भाषाओं में घटित स्वन-परिवर्तन 
पर शोध किया और जर्मेनिक शब्द ध्वनियों एवं भारोपीय भाषा के संबंध को स्पष्ट 
किया, यथा- जर्मेनिक । लैटिन 9 के समतुल्य है। रास्क ही वह प्रथम निरीक्षणकर्ता 
थे जिन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ध्वनियों के नियम के महत्व को स्वीकारा। 
अवेस्ता भाषा को आर्य परिवार में स्थान दिलाने का श्रेय इनको ही जाता है। साथ ही 
इन्होंने संस्कृत एवं द्रविड़ भाषाओं के अंतर को स्पष्ट किया किंतु अल्पायु में मृत्यु होने 
तथा यूरोप के एक छोटे देश डेनमार्क की भाषा डेनिश में लिखी गई कृतियों के कारण 
इनको अपने जीवन-काल में प्रसिद्ध नहीं मिली और न ही इनके कार्यों का सही 
मूल्यांकन हो सका। 

इस काल तक आते-आते भाषा-अध्ययन की दिशा तुलनात्मक के साथ-साथ 
ऐतिहासिक भी हो गई। भाषा के शब्दों, ध्वनियों तथा विभकित प्रणाली में प्राप्त साम्य 
के आधार पर श्लेगल बंधुओं ने कई शोध कार्य किए। 4879 में ग्रिम द्वारा रचित 
जर्मन व्याकरण प्रकाशित हुआ जो ऐतिहासिक भूमिका में लिखा प्रथम तुलनात्मक 
व्याकरण था। इनके अनुसार व्याकरण तर्कसम्मत वस्तु नहीं वरन्‌ निरीक्षण पर निर्भर 
करता है तथा सार्वभौमिक तर्क खोजने पर अध्ययनकर्ता का ध्यान निरीक्षण से विमुख 
होता जाता है जो भाषाविज्ञान की आत्मा है। रास्क की प्रेरणा से इन्होंने स्वन प्रक्रिया 
के महत्व को समझा तथा जर्मेनिक स्वनों एवं भारोपीय स्वनों के मध्य के संबंध को और 
अधिक स्पष्ट किया। 


7.4 ध्वनि नियम ((ञणा०(० 8७ ) 


ग्रिम ने प्रतिपादित किया कि कुछ मूल भारोपीय स्वन जर्मेंनिक में परिवर्तित हो 
गए हैं और यह परिवर्तन दो चरणों में हुआ। प्रथम परिवर्तन प्रागैतिहासिक काल में घटित 
हुआ और मूल भारोपीय अघोष अल्पप्राण - क्‌, त्‌, प्‌ जर्मेनिक में घोष महाप्राण- घू, 
थू, भू में क्रमशः परिवर्तित हुए तथा घोष अल्पप्राण का परिवर्तन अघोष अल्पप्राण में 
हो गया। इन परिवर्तनों को निम्न आरेख द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- 

मूल भारोपीय की ध्वनियाँ संस्कृत, औक, लैटिन में सुरक्षित हैं। संस्कृत को 
प्रतिनिधि भाषा मानने पर ख्‌, थ्‌, फू (अधोष महाप्राण) स्वनों की भी गणना होगी। 
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घ, धू, भू. घोष महाप्राण 


(ख्‌, थू, फ) 
अघोष महाप्राण 
क्‌, तू, प्‌ १ ३ 8 856 | 

अघोष अल्पप्राण घोष अल्पप्राण 


आरेख-35 


परिवर्तन का द्वितीय चरण हजारों वर्षों बाद सातवीं शताब्दी में घटित हुआ 
जिसके कारण जर्मेनिक भाषाएँ दो वर्ग-उच्च जर्मन एवं निम्न जर्मन में विभाजित हो गईं। 
इसके अंतर्गत अघोष अल्पप्राण क्‌ु;-त्‌, प्‌ परिवर्तित हुए घोष अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ में 
तथा घोष महाप्राण घ्‌, धू, भ परिवर्तित हुए अल्पग्राण क्‌, तू, प्‌ में और घोष अल्पप्राण 
ग्‌ दू, ब्‌ का परिवर्तन घोष महाप्राण धू, धू, भ्‌ में हुआ। इनका स्पष्टीकरण निम्न आरेख 
द्वारा होता है- 


गू दू बू घोष महाप्राण 


क्तुप्‌ 
अघोष अल्पप्राण घोष ्ि 


आरेख-36 


प्रसिद्ध भाषाविद्‌ मैक्समूलर ने इन स्वन परिवर्तनों को ध्वनिनियम की संज्ञा दी। 

लगभग इसी काल में कुछ विद्वानों ने भाषाविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी 
में लाने का प्रयास किया। प्रसिदृध समाजशास्त्री डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से 
प्रभावित होकर ऑगस्ट श्लाइखर ने भाषा को एक जीवित संघटना के रूप में स्वीकार 
किया। इन्होंने इस सिद्धांत को भाषा की उत्पत्ति पर बहुत तार्किक एवं स्पष्ट रूप 
में प्रयुकृत किया। तुलनात्मक व्याकरण में यद्यपि इन्होंने पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा 
संकलित सामग्री का ही उपयोग किया तथापि इनकी कार्यप्रणाली, तथ्यों के प्रस्तुतीकरण 
एवं विचारगत स्पष्टता ने इनके ग्रंथ 000/00000॥ को अद्वितीय बना दिया। 


7.5 नव्य वैयाकरण (॥60 क्षाक्षाधरक्षाआ5 ) 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान के खष्टा फ्रॉज बॉप थे जिन्होंने 86 में अपनी पुस्तक 
७७0 ५88 ०0]06०॥0०॥ 5५जंशा] (७ 52॥9/0 9[/30०॥७ प्रकाशित की। 
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बॉप दवारा निरूपित इस प्रकार के तुलनात्मक अन्वेषण को श्लाइखर ने पूर्णता प्रदान 
की और 00एश्ातंणा (484 6) नामक अपनी पुस्तक में तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
के क्षेत्र की तत्कालीन समस्त उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया। विकास के 
अगले चरण में भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का स्थान ऐतिहासिक विश्लेषण ने 
लिया। तुलना से इतिहास का यह संक्रमण मुख्यतः जरमेंनिक एवं रोमन्स भाषा-प्ेत्रों में 
हुआ। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय से संबदूध कुछ युवा वैयाकरणों ने रास्क एवं 
श्रिम के ध्वनि नियमों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिपादित किया कि ध्वनिनियम अपवाद 
रहित होते हैं। ऑगुस्ट लेस्किन नामक स्लावी विशेषज्ञ ने 876 में घोषित किया 
कि ध्वनि नियम से संबंधित इन तथाकथित अपवादों को प्राचीन विद्वान नहीं समझ 
पाए। वस्तुतः ये अपवाद नहीं बल्कि इन नियमों की प्रायोगिकता के भिन्‍न पहलू हैं और 
इनकी व्याख्या सादृश्य के आधार पर नवीन शब्द के प्रयोग का मनोवैज्ञानिक उपक्रम 
एक सहज मानवीय भ्रवृत्ति है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वकता को प्रभावित करती 
है और प्रायः ध्वनि परिवर्तन का प्रमुख कारण बनती है। लेस्किन के अतिरिक्त इन युवा 
उत्साही विद्वानों में कॉर्ल वर्नर, कॉल ब्रुगमैन, कॉलित्ज, अस्कोली, हरमन 
ऑस्टहॉफ, हरमन पॉल आदि प्रमुख थे। 
कार्ल बुगमैन ने डेलब्रुक नामक एक विद्वान के साथ मिलकर तुलनात्मक 
व्याकरण विषय पर अद्वितीय ग्रन्थ लिखा।* पाँच खंडों वाले इस ग्रन्थ में पूर्व में उपेक्षित 
वाक्य विन्यास का भी विवेचन किया गया। इन्होंने श्लाइखर द्वारा पुनर्निर्मित भारोपीय 
भाषा की अनुनासिकता एवं स्वर-व्यवस्था की व्याख्या करते हुए सघोष नासिक्य 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार नासिक्य व्यंजन अनुनादी रूप में भी 
प्रयुकृत हो सकते हैं। इस नियम से ग्रिम नियम के कई अपवादों का निराकरण हो गया। 
4875 में डेनिश विद्वान कॉर्ल वर्नर ने अपने एक लेख' में नवीन खोज की। इन्होंने 
देखा कि भारोपीय स्पर्श व्यंजन क्‌, तू, प्‌ का जर्मेनिक में विकास सदैव ग्रिम नियम 
के अनुरूप न होने के कारण कुछ भ्रामक प्रतीत होता है। कतिपय शब्दों में नियमानुसार 
परिवर्तन मिलता है, यथा- संस्कृत 'भ्रातर' गाथिक 'ब्रोथर'। किंतु कभी-कभी परिवर्तन 
सघोष स्पर्श के रूप में होता है, यथा- संस्कृत 'पित '' गॉथिक 'फ़ादर'। वर्नर ने 
संस्कृत अध्ययन करते समय पाया कि क्‌ तू प्‌ से पूर्ववर्ती स्वर उदात्त होने पर परिवर्तन 
ग्रिम नियम के अनुरूप होता है अन्यथा उनका स्थान सघोष ध्वनियाँ (ग्‌ द्‌ ब्‌) लेती 
हैं, यथा- संस्कृत 'सप्त 'म्‌' गॉथिक-'सिबम'। स्पष्ट है कि वर्नर ने ग्रिम नियम में प्राप्त 
अप्रवादों का तर्कसंगत निराकरण किया। इस समुदाय के एक अन्य विद्वान ग्रैसमैन 
ने ग्रिम नियम के एक अन्य अपवाद का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। संस्कृत का एक 
शब्द “बोधति' (90०॥४॥) का गॉथिक समानांतर रूप छापा मिलता है। संस्कृत 
तथा गॉथिक दोनों शब्दों की प्रारंभिक ध्वनि '' है जबकि नियमानुसार यहाँ संस्कृत में 
*9॥' व्यंजन होना चाहिए। इसी प्रकार संस्कृत शब्द 'दभ्‌' 080॥ का गॉथिक 
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समानांतर '(80039' है यहाँ भी संस्कृत में '0' के स्थान पर '(॥' ध्वनि होनी चाहिए। 
संस्कृत एवं ग्रीक की आंतरिक संरचना से पूर्ण परिचित ग्रैसमैन इस प्रक्रिया को जानते थे 
कि इन भाषाओं में क्रमिक रूप में प्राप्त दो महाप्राण ध्वनियों में से एक का परिवर्तन हो 
जाता है, किस ध्वनि का परिवर्तन होगा यह स्वराघात पर निर्भर करता है। अतः ग्रैसमैन 
ने निष्कर्ष निकाला कि संस्कृत ग्रीक में जहाँ एक महाप्राण ध्वनि है वहाँ मूल भारोपीय में 
दो महाप्राण ध्वनियाँ थीं अतः उपरोक्त शब्दों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया निम्नवत्‌ है- 


मूलभारोपीय संस्कृत ग्रीक गॉथिक 
अजञाल्पवा 9000वा ?6प।0वां शछांप्रवद्ा 
४०॥००॥| तब (ध[/॥05 (68५05 


इस प्रकार *9॥, ५॥ जर्मेनिक परिवार में %' में ही परिवर्तित हुआ है तथा 
संस्कृत और ग्रीक में प्राप्त समान ')', '(' ध्वनियाँ इनकी आंतरिक संरचना का परिणाम 
है। 

4870-75 के मध्य अस्कोली ने अध्ययन के उपरांत यह ग्रतिपादित किया कि 
मूलभारोपीय तालव्य “क' विकास के साथ कुछ भाषाओं में 'स', “श' में परिवर्तित हुआ 
है और कुछ अन्य में “क' रूप में। इस आधार पर इन्होंने भारोपीय परिवार की भाषाओं 
के 'शतम्‌' और 'केन्तुम' (संख्या वाचक सौ) दो वर्ग बनाए। उदाहरणार्थ- 


लैटिन - केन्तुमू अवेस्ता - सतम्‌ 
तोखारी - कनत संस्कृत - शतम्‌ 
फ्रेंच - केन्त हिंदी- सौ 
इतावली - केन्तोी रूसी - स्तो 


हरमन पॉल की गणना नव्य वैयाकरण वर्ग के प्रमुख विद्वानों में होती है। 
अपनी पुस्तक (22870 में इन्होंने भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन पर विशेष बल 
दिया और यह प्रतिपादित किया कि वैज्ञानिक अध्ययन का संबंध विभिन्‍न तथ्यों की 
कारणात्मक व्याख्या से है तथा भाषा के संबंध में ऐतिहासिक अध्ययन के अतिरिक्त 
किसी अन्य कारण भाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। पॉल ने सर्वप्रथम भाषा 
के ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अध्ययन के अंतर को स्पष्ट किया तथा ऐतिहासिक 
अर्थात्‌ भाषा के विकासशील पक्ष को अधिक उपयोगी माना। इन्होंने समाज में बोले जा 
रहे भाषा-रूप तथा व्यकित विशेष की भाषा में भी अंतर किया, साथ ही भाषा, संस्कृति 
एवं समाज के अंतःसंबंध पर विशेष बल दिया। 

नव्य वैयाकरणों के अध्ययन में अनेक विशेषताएँ मिलती हैं। इन विद्वानों 
के मतानुसार मृत, लिपिबद्ूध और साहित्यिक भाषाओं की तुलना में जीवित और 
मौखिक भाषाओं का अध्ययन अधिक उपयोगी होता है क्योंकि किसी भाषिक 
समुदाय में व्यवह्तत भाषा-रूप उसकी संरचना के अनेक सूक्ष्म बिंदुओं को उद्घाटित 
करता है। इनके अनुसार चूँकि वर्तमान अवस्था में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 
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भाषा-उत्पत्ति की समस्या का समाधान संभव नहीं है अतः इसमें भाषाविदों को 
अपना समय एवं शकित नष्ट नहीं करनी चाहिए। नव्य वैयाकरणों ने प्रतिपादित 
किया कि साहित्यिक भाषाओं का जन्म किसी न किसी बोली से ही होता है, अतः 
बोलियाँ इनका विकृत या भ्रष्ट रूप नहीं वरन्‌ व्यवस्थित रूप हैं, जिनका उच्चारण, 
व्याकरणिक संरचना और शब्दावली नियमित तथा निश्चित होती है। साथ ही 
साहित्यिक भाषा की ही भाँति इनमें परिवर्तन एवं अनियमितताएँ भी प्राप्त होती हैं। 
इन विद्वानों ने इस तथ्य पर बल दिया कि भाषा का अस्तित्व भौतिक तथा मानसिक 
दोनों तत्वों पर आश्रित है। जहाँ भौतिक तत्व रूपनिष्ठ एवं देशकाल आबद्ध होने 
के कारण सुनिश्चित और विश्लेष्य है वहीं मानसिक पक्ष अनिश्चित और अनियमित 
है। भाषा का यही पक्ष उसमें अपवाद तथा अनियमितताएँ उत्पन्न करता है। नव्य 
वैयाकरणों ने सादृश्य (॥॥9/09५) को भाषा-परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक 
माना। इन विद्वानों द्वारा ध्वनि नियमों की अनियमितता एवं अपवादहीनता पर बल 
दिया गया। वास्तव में सादृश्य भाषिक संरचना में इकाइयों के व्यवस्थापरक व्यवहार 
का सूचक है। स्पष्ट है कि नव्य वैयाकरणों ने भाषा में प्राप्त संरचनात्मक संबंधों 
के प्रति विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। ऐतिहासिकता पर बल देने के साथ- 
साथ इन विद्वानों ने भाषा के बोले गए रूप के वर्णन विश्लेषण में रुचि दिखाई अतः 
इनके कार्यों में ऐतिहासिकता एवं वर्णनात्मकता का सम्मिलन दृष्टिगत होता है। 
पद्धतिगत सुनिश्चितता पर बल एवं सिर्फ भाषा के भौतिक पक्ष को अध्ययन योग्य 
समझने के कारण इनका ध्यान भाषायी रूप पर भी केन्द्रित रहा तथा इन विद्वानों 
ने भाषा के वर्णन-विश्लेषण के लिए सूक्ष्म एवं निश्चित व्यवस्था का विकास किया। 
इन विशेषताओं के साथ-साथ इनके अध्ययन में कुछ त्रुटियाँ भी मिलती हैं। इन 
विद्वानों ने कार्य प्रणाली एवं पद्धति को सिद्धांत और आधारभूत नियम समझने 
की भूल की जिस कारण इनकी आलोचना की गई। इन्होंने भाषा को मानवीय गुणों 
से संचित माना तथा उस पर मानव-मेधा के सृजनात्मक नियंत्रण को स्वीकार नहीं 
किया। इनके अध्ययनों में रेखांकित सामग्रीगत साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भरता भाषा 
के स्वतंत्र अस्तित्व की ओर संकेत करती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा 
मानवीय नियंत्रण से बाहय किसी यान्त्रिक शकित द्वारा संचालित होती है। भाषिक 
रूपों का सूक्ष्मातिसृक्ष्म वर्णन करने के उत्साह में नव्य वैयाकरणों ने भाषा को छोटे- 
छोटे अंशों में विभाजित कर कणीकृत (४(0॥728) करने का प्रयास किया। इस 
कारण इनका ध्यान भाषिक संरचना की समग्रता से विलग हो अनेक महत्त्वहीन तत्वों 
की ओर चला गया और वे भूल गए कि भाषिक संरचना का प्रत्येक अंश अन्य अंशों 
से संबदूध होने के कारण ही महत्वपूर्ण है तथा भाषिक इकाई का अस्तित्व एवं 
महत्व समग्रता के संदर्भ में ही देखना चाहिए। 
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7.6 पुनर्निर्माण (॥68०ण5#प०ागा ) 


तुलनात्मक पद्धति दूवारा स्थापित भाषाओं की पारस्परिक संबद्धता उस 
समय तक अधिक स्पष्ट नहीं होती है जब तक कि इन संबंधित भाषाओं की पूर्वज 
भाषा के स्वनिम, रूपिम आदि से इनके स्वनिमों, रूपिमों आदि का विकास न स्पष्ट 
किया जाए। इस प्रकार पूर्ववर्ती/पूर्वज भाषा में प्राप्त लिखित सामग्री के आधार पर 
संबंधित भाषाओं का ऐतिहासिक विकासक्रम अधिक सरलता से स्पष्ट किया जा 
सकता है, यथा- तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी आदि 
भाषाओं में संबद्धता निश्चित हो जाने पर इन भाषाओं का ऐतिहासिक विकासक्रम 
स्रोत भाषा संस्कृत में उपलब्ध लिखित सामग्री द्वारा सरलता से ज्ञात किया जा 
सकता है। किंतु कभी-कभी स्थिति भिन्‍न होती है और समानता रखने वाली भाषाओं 
की पूर्वज भाषा में कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में ज्ञात संबद्ध 
भाषाओं का आश्रय लेकर पूर्वज भाषा की कल्पना की जाती है और समान संरचना 
वाली भाषाओं के रूपों में तुलना के आधार पर पूर्वज भाषा के रूप अनुमानित किए 
जाते हैं। जैसे यदि कोई अध्ययनकर्ता अफ्रीकी भाषाओं का इतिहास जानना चाहता 
है तो अफ्रीकी भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत वह पूर्वज भाषा की संपूर्ण 
संरचना कल्पित करेगा क्योंकि इन भाषाओं में प्राचीन प्रलेख लगभग नहीं के बराबर 
मिलते हैं। पुनर्निर्माण-स्वनप्रक्रिया, रूपरचना, वाक्य रचना एवं कोशीय-समस्त 
स्तरों पर किया जाता है। इनमें स्वनप्रक्रिया का विशेष महत्व है क्योंकि सभी स्तरों 
पर आधार रूप वही होती हैं, जैसे सिद्धांततः रूपरचनात्मक स्तर पर शब्दों के 
खंडीकरण से प्राप्त विभकतत्यात्मक रूपसारिणियों एवं वयुत्पादक समुच्चयों के 
स्वनप्रक्रियात्मक रूपों द्वारा ही व्याकरणिक रचना पुनर्निर्मित होती है। पुनर्निर्मित 
या कल्पित रूपों को तारक (#) अंकित कर लिपिबद्ध किया जाता है और इस 
प्रकार की कल्पित या अनुमानित भाषा प्राक्‌ू भाषा (00 ।काध५४8७) 
कहलाती है। 

पुनर्निर्माण दो प्रकार से किया जाता है-- 

(अ) बाहय पुनर्निर्माण 860 8000० 

(ब) आंतरिक पुनर्निर्माण #हाव।800आपणींणा 

एक परिवार की भाषाओं के रूपों की तुलना द्वारा किया गया पुनर्निर्माण बाहूय 
कहलाता है, यथा--संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जर्मेनिक आदि का आश्रय ले मूल भारोपीय 
(200 ॥00 ६५७००००॥) की कल्पना की गई है। जर्मेनिक भाषा-क्षेत्र से लिया 
गया निम्नलिखित उदाहरण स्वनप्रक्रियात्मक पुनर्निर्माण को स्पष्ट करता है। कपितय 
व छोड़कर प्राचीन अंग्रेजी /4:/ के स्थान पर आधुनिक अंग्रेजी में /०७/ 
मिलता है- 
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प्राचीन अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी 


डाह्ा डंठा।8 
द्व 08 
वार्ड वा 


प्राचीन अंग्रेजी की समकालीन रांबदूध भाषा प्राचीन जर्मन में /3:/ के समानान्तर 
/0॥ मिलता है-- 


प्राचीन अंग्रेजी प्राचीन जर्मन 
डीद्वा डंशा। 
(5 ] शी 
गाया ॥छं० 


इन भाषाओं के समकालीन होने के कारण, किसी समान पूर्वज की कल्पना किए 
बिना इस ध्वनि-परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती .है। हम अनुमान करते हैं कि 
इन दोनों के पूर्वज रूप में एक स्वनग्रक्रियात्मक खंड था जो नियमित ध्वनि-परिवर्तन 


श्द्वां 


प्राचीन अंग्रेजी /8:/ /०/ प्राचीन उच्च जर्मन 


दूवारा एक तरफ प्राचीन अंग्रेजी में /8:/ तथा दूसरी तरफ प्राचीन जर्मन में /७॥/ रूप 
में विकसित हुआ। स्वनिक तर्कसंगतता एवं वर्णनात्मक लघुता के कारण, परंपरा से यह 
ध्वनि खंड /॥ द्वारा अभिव्यकत किया जाता रहा है अतः इन ध्वनियों का विकासक्रम 
निम्नवत्‌ होगा-- 

रूपरचनात्मक एवं वाक्यीय पुनर्निर्माण की भाँति कोशीय पुनर्निर्माण में भी 
स्वनप्रक्रियात्मक रूपों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ध्वनि-परिवर्तन संबंधी 
नियमितता यहाँ भी एक व्यवस्थित मानक के रूप में कार्यरत रहती है। यदि संबद्ध 
भाषाओं के दो शब्दों में नियमित ध्वन्यात्मक समरूपता मिलती है जिनकी अर्थ संबंधी 
भिन्‍नताएँ अनुमानित तर्कसंगत अर्थ परिवर्तन नियम द्वारा व्याख्येय हैं तो उन दोनों शब्दों 
के मध्य व्युत्पत्यात्मक संबंध की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार किसी शब्द 
की व्युत्पत्ति समय की गोद में छुपा उसका रूपात्मक एवं आर्थी इतिहास है जिसकी 
खोज प्रारम्भिक व्याकरण या आगत शब्द होने पर दाता भाषा (जिससे शब्द आया है) 
के व्याकरण तक पहुँच कर की जा सकती है, उदाहरणार्थ- अंग्रेजी शब्द ॥ 0087 
तथा जर्मन शब्द ॥0.0 की खोज मूल भारोपीय *॥॥0 और *गा्व० में की जा 
सकती है। ये दोनों संज्ञावाची शब्द धातु '- “मरना' से व्युत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार 
ए्राधातश और ॥0 शब्दों के प्राचीन अर्थ मूलतः 'मृत्यु” अर्थ से संबंधित थे किंतु 
जर्मेनिक के आर्थी विकासक्रम ने इसे नवीन विशिष्ट अर्थ 'हत्या' - ॥8 
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शिश्ञा8क्ॉड86 धाव जा।वर्शाण [त॥76 एण 4 ०॥0४ ॥णराक्षा 9श5 दिया। 
ध्यातव्य है कि मरना” से 'हत्या' तक का सफर तय करने में इस शब्द के अर्थ में 
अनेक आर्थी अभिलक्षण (+ विपदाग्रस्त व्यक्त, + अन्यायपूर्ण, + साभिग्राय, + 
अविचारशील आदि) जुड़ गए। स्पष्ट है कि कोशीय पुनर्निर्माण का कार्य अत्यंत कठिन 
होता है क्योंकि कोशीय इकाइयाँ भाषा के साथ-साथ समाज एवं संस्कृति से भी 
घनिष्ठतः संपृकत होती हैं। 

जब किसी अन्य भाषा को ध्यान में रखे बिना किसी एक भाषा के संकालिक 
स्वरूप का आश्रय लेकर उसके पूर्व रूप की कल्पना की जाए तो उसे आंतरिक 
पुनर्निर्माण की संज्ञा देते हैं।'" आंतरिक पुनर्निर्माण इस मान्यता पर आधुृत है कि प्रायः 
भाषाओं में श्राप्त सभी परिवर्तन उसकी संकालिक प्रक्रिया में कुछ समय तक अवश्य 
विद्यमान रहते हैं अर्थात्‌ प्राचीन रूप के कतिपय चिहन वर्तमान में भी सुरक्षित मिलते 
हैं, यथा- हिंदी में मध्य पुरुष एक वचन सर्वनाम “तुम” तथा संबंध वाचक रूप “तुम्हारा! 
ये दो रूप मिलते हैं। प्रश्न उठता है कि “तुम” प्राचीन रूप है या 'तुम्हारा' में संयुक्त 
“तुम्ह” प्राचीन माना जाए। हमारे समक्ष दो परिकल्पनाएँ हैं- 





।* तुम ॥शतुम्ह 
तुम तुम्ह तुम तुम्ह 


हिंदी की आंतरिक संरचना के आधार पर द्वतीय परिकल्पना अधिक उचित 
प्रतीत होती है क्योंकि हिंदी में “ह” या महाप्राण ध्वनि लोप के अनेक उदाहरण मिलते 
हैं जबकि “ह' आगम की प्रवृत्ति नहीं मिलती है अतः 'तुम्ह” से तुम व्युत्पनन हुआ माना 
जा सकता है। हिंदी की पूर्वज भाषा पालि एवं प्राकृत में 'तुंह” रूप मिलता है जो 
आंतरिक पुनर्निर्माण की सत्यता को प्रमाणित करता है। 

पुनर्निर्माण के कार्य में कतिपय सिद्धांत सहायता देते हैं- 

. बहुमत सिद्धांत-यदि पारस्परिक संबदूधता वाली भाषाओं में प्राप्त्सजात 
शब्दों (००७॥॥०४४४७) में कोई ध्वनि सभी भाषाओं में प्राप्त हो तो यह कल्पना की जाती 
है कि वह ध्वनि विशेष पूर्वज भाषा में उसी रूप में अवश्य थी, यथा- 


संस्कृत- (॥] 
औीक- झा 
लैटिन- छ्ञां 
गॉथिक - (0 


इन सजात शब्दों में आगत $। ध्वनि की कल्पना पूर्वज भाषा मूलभारोपीय में 
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अवश्य की जाएगी। 

2. सर्वाधिक स्वाभाविक विकास सिद्धांत--भाषाओं में घटित होने वाले 
कतिपय ध्वनि-परिवर्तन सार्वभाषिक कहे जा सकते हैं इन्हें ध्वनि-विकास का स्वाभाविक 
सिद्धांत कहा जाता है, यथा-(क) प्रायः अंतिम स्वर लुप्त हो जाता है। 

(ख) प्रायः ऐतिहासिक विकासक्रम में दो स्वरों के मध्य आगत अघोष ध्वनि 
सघोष हो जाती है। 

(ग) कुछ निश्चित परिस्थितियों में स्पर्श ध्वनि संघर्षी में परिवर्तित हो जाती है। 

(घ) शब्दान्त के व्यंजन अघोष हो जाते हैं। 

निम्नलिखित सजात शब्दों के आधार पर पूर्व रूप की कल्पना उपर्युक्त सिद्धांतों 
की सहायता से की जा सकती है- 


भाषाएँ 

१ 2 3 पूर्व रूप अर्थ 
77006 7006 गण 30०९ झरना 
बक्षवां बधां बएवां >0थां 

चट्टान 

39878 (8 बार्धा +39978 चाकू 
शाप५ शाएादप &6॥0/९ >शा७((७ हीरा 
॥ए ५६ परां08 98 मार्ग 
॥॥( ॥99 ॥॥(प ७ कीट 


पुनर्निर्माण का कार्य उतना सरल नहीं है जितना इस संक्षिप्त उदाहरण में प्रतीत 
होता है। ध्वनि-अर्थ की समानता रखने वाले लगभग दो-ढाई सौ सजात शब्दों के चयन 
के उपरांत उनका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। पर्याप्त एवं डचित सामग्री के अभाव 
में भ्रामक निष्कर्षों तक पहुँचने की संभावना ही अधिक रहती है। 

संदर्भ एवं टिप्पणी 

. अमरीकी भाषाविद्‌ सी.एफ. हॉकेट ऐतिहासिक अध्ययन के दो वर्ग बताते हैं- 
भाषाविषयक व्यकितवृत्त ॥॥90900० ०॥०9७॥५ (किसी एक व्यक्त की भाषा में 
जन्म से लेकर मृत्यु तक घटित परिवर्तन प्रक्रिया) का इतिहास, भाषाविषयक जाति 
वृत्त ॥॥909॥० 90)/090॥५ (विभिन्‍न काल अवस्थाओं में भाषाओं की समग्रता 
में घटित परिवर्तनों का इतिहास)। 

2... 4॥6 5भाइतों क्ाप०998 धशीक्षै2४श 06॥$ क्ावर्णो५ 5 0 8 एगरात॑शाएि 
आपलापाछ, गराता8 एशाह० ह्व 06 5886९, ॥086 60ए7०00५$ शा #॥6 
(शा, 900 ॥08 ०८वर्णआ8५ 8७॥ि6 एक्षा शं।श, 7 929॥6 [090 
ण #क्ा। 8 आणाएुश ५, 000 ॥ ॥8 7005 0 ४७७३ 0 ॥ 8 
लि॥$ 0 काक्ागाक्ल, 09॥ 0006 90530|५ ॥9५७ >&0शा 90000०९१ ७५ 
300 00ाईए. है 

3... 0०70॥00॥ (86-62) जर्मन में रचित इस पुस्तक श्लाइखर ने “वंशवृक्ष 
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का उल्लेख किया। 
4... इसे छक्षा॥08७॥ (वंशवृक्ष) या 7९७७४९०९ 80०५ भी कहा जाता है। 


क्षश्शत5१ ८. 
डा इ#ण०प्च्त 









८९६६८ 


4६०७८ 
७9 4फब्पवम 


(0#९९६ 


27.6. 


आरेख-37 ४4६ 


5... 56॥|6लराक'5$ 60 छहपा0ठए0शा विज ॥86 88 27850760 | 
00०णाएशाकाफा, 


6. 50॥70 दवारा प्रस्तुत भारोपीय परिवार का आरेख- 


बब्कककांग्ल 


#तततगप्ग्त 


आरेख-38 


7. प्रसिद्ध भाषाशास्त्री होइनिंग्सवाल्ड के मतानुसार- “ग॥6 छा००९१एा७ ५शा९8 0५ 
05 0७४० 0ा 06 $ंश्श वा9५9989 8 गव/जाह९व ॥ 00980 0 
॥60०आञापठा 6 30690 7 |ादप858 9 00श५श 35 #86 ०णाएश्५8 
॥४09., 2.49, [90998 (क्मापुढ भाव [69090 रि९०णाआऑपलीणा' 

8. इनके इस महत्वपूर्ण अन्थ का नाम # 0006 ० 0079कक॥५४७ ठाशाशववा 
छु ॥60 ६ए०07९श (908988 है। 

9... ७१०९एशणा 00 #8 गज 6णा50ाक्षां आग 

40. _व7॥#6 ॥800न्ञापलीणा ० वं॥णाणांठ 000वां08| [0/88 0॥ 08 50।8 
€एॉं9९०8 रण 8शालागांठ गराता[.जआकठ0तवांठव| ऑशाओंणा 8 0५॥ 35 
वाशिा]| 7स्‍80ण"जापलांणा, 80०, 7. ।॥॥80008।| [99960$, 7. 90. 
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अर्थविज्ञान 


8. प्रकृति 


भाषाविज्ञान का विवेच्य भाषा है और भाषा की आत्मा उसका अर्थ है अतः अर्थ 
अध्ययन के अभाव में भाषिक विवेचन पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यह अर्थ ही भाषा 
को औचित्य प्रदान करता है और इसके अभाव में भाषा कोलाहल मात्र रह जाती है। 
शब्द अर्थ अभिव्यकित का माध्यम है। दूसरे शब्दों में शब्द साधन हैं और अर्थ साध्य। 
किंतु जहाँ अर्थ के धारक शब्द मूर्त हैं वहाँ अर्थ अमूर्त व मानसिक है। भाषाविज्ञान का 
वह क्षेत्र जो शब्द अर्थ के संबंध, अर्थ की सत्ता, अर्थ ज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों 
आदि संकालिक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त द्वकालिक स्तर पर अर्थ- 
परिवर्तन के कारण एवं दिशाओं आदि प्रश्नों का अध्ययन-विश्लेषण करता है, 
अर्थविज्ञान नाम से अभिहित किया जाता है।' 

प्रश्न उठता है कि अर्थ है क्या? अत्यंत प्राचीन काल से दार्शनिक इस संबंध 
में विचार-विमर्श करते रहे हैं कि नाम और वस्तु में सत्य क्या है? नाम का जागतिक 
वास्तविकता से क्या संबंध है? आदि। किंतु सम्भ्रति कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त 
हुआ। अर्थविज्ञान के सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत के अनुसार अर्थ विचार एवं 
संकल्पनाएँ हैं जो एक भाषा के रूपों के माध्यम से वक्ता के मस्तिष्क से श्रोता के 
मस्तिष्क में स्थानांतरित होता है। किंतु सभी शब्दों से जुड़ी संकल्पनाएँ समान नहीं होती 
हैं। कतिपय संकल्पनाओं का संबंध किसी दृश्यमान छवि से होता है (विद्यालय, मेज, 
कुत्ता, पेड़ आदि) जबकि अन्य (अच्छा, विकास, से, आदि) के विषय में यह नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि इनकी कोई दृश्यमान निश्चित छवि नहीं होती है। भिन्न-भिन्न 
व्यकित इनका साहचर्य पृथक्‌-पृथक्‌ मानसिक छवियों से स्थापित कर अर्थ-प्रहण करते 
हैं। स्पष्ट है कि 'अर्थ' की समस्या बहुत जटिल है और संभवतः इसीलिए कुछ 
भाषाविद्‌ भाषाविज्ञान का लक्ष्य उच्चरित भाषारूप का अध्ययन मानते हैं तथा भाषा के 
विश्लेषण, वर्गीकरण एवं परिभाषा के आधार रूप में परंपरा से हो रहे अर्थ-प्रयोग को 
त्याज्य मानते हैं। 

अर्थ-अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि अर्थ के धारक शब्द का 
वास्तविक/आधारिक अर्थ सही-सही ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, यथा- पत्र, समाचार 
पत्र, अभिनंदन पत्र, पत्रवाहक, पत्रोत्तर, निमन्त्रण पत्र आदि शब्दों में 'पत्र'का आधारिक 
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अर्थ ज्ञात करने में समस्या आती है। इसी प्रकार अमूर्त शब्द भी अर्थ संबंधी समस्याएँ 
उत्पन्न करते हैं, यथा- सच्चाई, कामना, अच्छा आदि शब्दों का आधारिक अर्थ क्या 
है? और वकता इनका सही प्रयोग कैसे सीखता है? यह ठीक-ठीक बता पाना संभव 
नहीं है। अतः मुख्य समस्याएँ आधारिक अर्थ, बहुअर्थिता आदि से संबंधित हैं। साथ 
ही शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग अर्थ संबंधी अध्ययन को और अधिक जटिल बनाते हैं। 
भारतीय मनीषी शब्द में तीन कल्पित शक्तियों की चर्चा करते हैं जिनके आधार पर 
अर्थ के तीन स्तर स्वीकार किए गए- अभिधार्थ, लक्षणार्थ एवं व्यंजनार्थ। प्रथम का 
संबंध रूढ़ि एवं परंपरानुमोदित अर्थ से है। इसमें शब्द का कोशीय अर्थ ही महत्वपूर्ण 
होता है। लक्षणार्थ में शब्द के कोशीय/अभिधार्थ बोध के साथ-साथ प्रयुकृत शब्द से 
संपृकत अन्य गुण-विशेषता का आरोप होता है जबकि भाषा में स्थूल रूप से दृश्यमान 
या श्रव्यमान शब्द व्यंजना की दृष्टि से वही नहीं होते हैं। भाषा के उच्चरित रूप में 
प्रयुकृत पदों के अतिरिक्त कुछ ऐसी ध्वन्यात्मक योजना भी सुनाई पड़ती है जिसके 
कारण खंडीय स्तर पर अभिव्यंजित अर्थ से भिन्‍न अर्थ का बोध होता है। वाक्यांतर्गत 
इस योजना के सक्रिय रहने पर अभिधार्थ रहते तो हैं पर वे गौण हो जाते हैं और 
अधिखंडात्मक या रागात्मक लक्षणों के कारण नवीन अर्थ ध्वनित होता है, यथा- तुम 
बिल्कुल निर्दोष हो'। इस वाक्य को विशिष्ट सुर में उच्चरित करने पर अभिधार्थ 
पूर्णरूपेण बाधित न होकर गौण हो जाता है तथा व्यंग्यार्थ/व्यंजना प्रमुख हो जाती है 
और यह प्रतिभासित करती है कि वक्ता को दोषहीनता का कथन मान्य नहीं है अर्थात्‌ 
वक्ता के अनुसार व्यकित निर्दोष नहीं दोषी है। 


8.2 अर्थ के प्रकार 


कुछ समय पूर्व तक भाषाविदों का ध्यान कोशीय अर्थ पर केद्रित था किंतु 
सम्प्रति वाक्यीय अर्थ को अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि एक के अभाव में 
दूसरे का ज्ञान संभव नहीं है। जहाँ कोशीय इकाइयाँ अर्थ के लिए वाक्य पर आश्रित 
हैं वहीं वाक्य का अर्थ वाक्‍्यान्तर्गत आने वाली कोशीय इकाइयों पर निर्भर करता है। 
वाक्य की व्याकरणिक संरचना अर्थगत भिन्‍नता स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होती 
है अतः अर्थशास्त्री वाक्यीय अर्थ के घटक के रूप में व्याकरणिक अर्थ को प्रतिपादित 
करते हैं। अनेक वाक्य अर्थपूर्ण कोशीय इकाइयों द्वारा रचित होने पर भी निरर्थक होते 
हैं, यथा- 

जाता मोहन कल पेड़ स्कूल के पास है। 

वस्तुतः यह हिंदी वाक्यीय संरचना के आधार पर वाक्य ही नहीं कहलाएगा। 
दूसरी स्थिति वह है जब कि पूर्णतः व्याकरणिक होते हुए भी वाक्य निरर्थक होता है, 
यथा- 

* जूते ने बिल्ली को मारा। 
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* हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। 

* कुर्सी को जुकाम हो गया। 

स्पष्ट है कि व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का आर्थी पक्ष भी पूर्ण होना 
अनिवार्य है। अतः अर्थ की जटिलता को समझने के लिए व्याकरणिक अर्थ का ज्ञान 
आवश्यक है। प्रायः संकल्पनात्मक (००॥०७०४७७/) एवं सहचारी अर्थ 
(955009॥9५8) का भी उल्लेख मिलता है। शब्द द्वारा संवहित अर्थ के आधारिक 
एवं आवश्यक घटक संकल्पनात्मक अर्थ की सीमा में आते हैं, यथा- “सुई” शब्द के 
कतिपय आधारिक घटक हैं--नुकीली, छोटी तथा स्टील से बनी, ये घटक 
संकल्पनात्मक अर्थ के अंग होंगे। सुई शब्द का प्रयोग कतिपय लाक्षणिक अर्थों को 
भी दूयोतित करता है। पूर्व अनुभव के आधार पर यह शब्द श्रोता को “दर्द! “चुभना' 
जैसे अर्थ का भी संज्ञान करा सकता है। श्रोता के अपने अनुभव के आधार पर ध्वनित 
ये अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं और सहचारी अर्थ के अंग होते हैं। प्रायः साहित्यकार, कवि, 
विज्ञापनदाता के शब्द-अयोग में सहचारी अर्थ मुख्य हो जाता है। भाषाविद्‌ के लिए 
सहचारी अर्थ पक्ष की तुलना में संकल्पनात्मक अर्थ का अध्ययग अधिक महत्वपूर्ण है। 
भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन अर्थविज्ञान के अतिरिक्त संकेत प्रयोग विज्ञान 
((298॥726०8) के अंतर्गत भी होता है। इसकी विशेषता वक॒ता की दृष्टि से अर्थ 
पक्ष 38 है और विद्वानों दूवारा स्थापित उकित अर्थ का क्षेत्र संकेत प्रयोग 
विज्ञान है। 

आर्थी अभिलक्षण भाषा की प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। प्रश्न 
उठता है कि आर्थी उपागम भाषा की प्रकृति को किस प्रकार उद्घाटित करता है। हिंदी 
भाषा के निम्नलिखित वाक्यों को देखिए-- 

. सब्जी ने आदमी खाया। 

2. मेरी बिल्ली भाषाविज्ञान पढ़ती है। 

3. मेज गाना सुन रही है। 

ध्यातव्य है कि इन वाक्यों में प्राप्त विलक्षणता/विषमता इनकी वाक्यीय संरचना 
दूवाग्य-उद््‌भूत नहीं है। ये वाक्य हिंदी वाक्य संरचना की दृष्टि से सुगठित हैं, यथा-- 

सब्जी ने आदमी खाया। 

सप स क्रिप 

यह वाक्य वाक्यीय दृष्टि से शुद्ध होते हुए भी आर्थी दृष्टि से विषम है। जबकि 
“आदमी ने सब्जी खाई! एक पूर्णत आ्रहय वाक्य है। उपरोक्त उदाहरण में उत्पन्न 
विलक्षणता का क्या कारण है? हमें यह वाक्य विचित्र क्यों प्रतीत होता है। इसका कारण 
“सब्जी' संज्ञा शब्द के संकल्पनात्मक अर्थ के घटकों से संबंधित है जो 'आदमी' संज्ञा 
शब्द के घटकों से पूर्णत भिन्‍न है। विशेषत उन सन्दरभों में जब इन संज्ञा शब्दों का 
प्रयोग कर्ता के रूप में 'खाया' क्रिया के साथ किया जाए। 'खाया' क्रिया के कर्ता के 
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रूप में उन्हीं संज्ञाओं का प्रयोग हो सकता है जो खाने में समर्थ हों और 'सब्जी' संज्ञा 
में यह गुण नहीं होता है (जबकि आदमी संज्ञा में होता है) अतः उपरोकत वाक्य में 
विषमता आ जाती है। 'खाया' क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुकत संज्ञा शब्द के निर्णायक 
अर्थ घटकों के निर्धारण द्वारा इस निष्कर्ष को अधिक सामान्यीकृत किया जा सकता 
है। इस प्रकार शब्दों के अर्थ घटकों को + चेतन (- जो चेतन प्राणी है) या - अचेतन 
(< चेतन प्राणी नहीं है) आदि अभिलक्षणों द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है। यह 
प्रक्रिया अर्थ को आर्थी अभिलक्षण के रूप में विश्लेषित करने का एक माध्यम है। भाषा 
के प्रत्येक शब्द के अर्थ को, अन्य शब्दों से पृथक करने के लिए + चेतन, -चेतन, 
+ मानवीय, -मानवीय, + पुरुषवाचक, -पुरुषवाचक आदि आधारित अभिलक्षणों के 
माध्यम से वर्णित किया जा सकता है, यथा- हिंदी की संज्ञा शब्द तालिका के कतिपय 
सदस्यों के अर्थ प्रभेदक अभिलक्षणों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है- 


मेज गाय आदमी लड़की औरत लड़का सब्जी 


चेतन कर + के + के + - 

मानवीय 5 ि + + + + - 

2 वाचक - - + - - + > 

ढ़ ् + + + के या न 
आरेख-39 


यह विश्लेषण एक सीमा तक शब्दों के आधारी अर्थ का ज्ञान कराता है किंतु 
यह उपागम समस्यारहित नहीं है। किसी भी भाषा के सभी संज्ञा शब्दों के आर्थी 
अभिलक्षणों को इस तालिका में बने वर्गों के आधार पर वर्गीकृत करना संभव नहीं है 
यथा- मानवता, धमकाना इत्यादि शब्दों को इस तालिका में नहीं रखा जा सकता है। 


8.3 कोशीय संबंध 


कभी-कभी शब्दों के अर्थ भिन्‍न प्रकार से अभिव्यकत किए जाते हैं, यथा- 

कमल - एक प्रकार का फूल 

उथला - जो गहरा न हो 

यहाँ शब्द की व्याख्या उसके घटक अभिलक्षणों द्वारा न होकर अन्य शब्दों से 
संबंध के आधार पर की गई है। भाषा की आर्थी व्याख्या की यह प्रक्रिया कोशीय संबंधों 
का विश्लेषण कहलाता है। विभिन्‍न भाषाओं में प्राप्त मुख्य कोशीय संबंध निम्नलिखित 
हैं-- 
8.3.] पर्यायवाचकता 

विद्वानों का विचार है कि एक आदर्श भाषा में प्रत्येक रूप/शब्द का एक 
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निश्चित अर्थ होता है तथा प्रत्येक अर्थ सिर्फ एक निश्चित रूप से संबंधित होता है 
किंतु वास्तव में यह आदर्श स्थिति किसी भी प्राकृतिक भाषा में सदैव नहीं मिलती है। 
आयः भाषाओं में दो या अधिक शब्द/रूप एक अर्थ से संबंधित मिलते हैं। (आदमीः 
व्यकित/जलःपानी) ऐसे शब्दों को पर्यायवाची (3,०॥५॥) तथा इस संबंध को 
पर्यायवाचकता कहते हैं। अस्तु किसी एक वस्तु का संकेत करने वाला अथवा मुख्य 
विवक्षा से युकृत समान अर्थ रखने वाला शब्द पर्याय कहलाता है। यह ध्यान रखने 
योग्य तथ्य है कि यह आर्थी समानता सदैव पूर्ण समान नहीं होती है। अनेक 
परिस्थितियों में जहाँ एक शब्द वाक्य में उपयुकत प्रतीत होता है वहीं उसका पर्याय 
अनुपयुकत लगता है, यथा- मैं जीत गया 

इस वाक्य में “जीत” के स्थान पर 'विजय' का प्रयोग अनुपयुकत है। कह सकते 
हैं कि कोई भी भाषा पूर्ण या शुद्ध पर्याय स्वीकार नहीं करती है। शब्द के पर्याय 
वस्तुओं के आकार-प्रकार, गुण-दोष एवं व्यवहार आदि के आधार पर होते हैं तथा कहीं 
ये अभिधार्थ बोधक होते हैं तो कहीं लक्षणार्थ, यथा- तरबूज को आकार-प्रकार के 
आधार पर 'मांसल सुवर्तुल' एवं स्वाद के आधार पर “सुखांश” कहते हैं। 


8.3.2 समनामता 


भाषाओं में कतिपय रूपों का संबंध एकाधिक भिन्‍न अथों से होता है। ये शब्द 
समनामी (॥0॥॥00५॥7) कहलाते हैं। इन शब्दों के विविध अर्थ संदर्भ एवं प्रकरण 
सापेक्ष होते हैं, यथा- 

मुझे सोना है। आग पर जल छिड़क दो। 

मुझे सोना खरीदना है। आग से घर जल गया। 

यहाँ एक रूप 'सोना' के दो असंबंधित अर्थ मिलते हैं। इस प्रकार समनामी वे 
शब्द हैं जिनके भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं किंतु जो दुर्घटनावश समान रूपीय होते हैं। 


आम - आम 
फल - फल 
कनक - कनक 
माँग - माँग 
8.3.3 अनेकार्थकता 


जहाँ अर्थ संबंधी समानता समान रूप शब्द से संपृकत होती है वहाँ पारिभाषिक 
शब्दावली में अनेकार्थी (90/5७॥7५) का उल्लेख किया जाता है अर्थात्‌ एक रूप/ 
शब्द (लिखित या उच्चरित) एकाधिक परस्पर संबंधित अर्थों की अभिव्यकित करता है। 
यह अनेकार्थकता प्रायः विस्तार का परिणाम होती है, यथा- 
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सिर मनुष्य का आँख मनुष्य की 
जानवर का जानवर की 


सुई की 
अनेकार्थी शब्द प्रसंग व प्रकरण सापेक्ष होते हैं। प्रसंग के अनुसार ही इसकी 
सारिणी में से किसी एक का चयन प्रयोकता द्वारा किया जाता है। 
समनामता व अनेकार्थता के मध्य सदैव स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती 
है। कोश के आधार पर जो मुख्य पृथकता मिलती है वह यह है कि अनेकार्थी शब्द एक 
अ्रविष्टि में होते हैं, जिसके अंतर्गत विविध अर्थों का विवरण दिया जाता है जबकि समनामी 
शब्दों की चर्चा भिन्न-भिन्न प्रविष्टियों में की जाती है। एक ही शब्द अनेकार्थी व समनामी 
दोनों प्रकार से भिन्‍न-भिन्‍्न सन्दर्भ में भी प्रयोग किया जा सकता है, यथा- 


राम का घर है। 

राम अच्छे घर का है। अनेकार्थी 
गाँव में कुल बीस घर हैं। 

राम में अनेक बुराइयाँ घर कर गई हैं। समनामता 


कभी-कभी एक ही शब्द समनामता व पर्यायवाचकता दोनों विशेषताओं से युक्त 
मिलता है, यथा- 


कृष्ण - मुरलीमनोहर, कालियामर्दन, कन्हाई 
(पर्यायवाची) 

कृष्ण - भगवान विशेष का नाम 
काला 


रचना एवं उच्चारण की दृष्टि से समान किंतु अर्थगत भिन्‍नता प्रदर्शित करने वाले 
ये समनामी शब्द दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं- 

(अ) समस्वन (॥०॥07#०6)- जिन शब्दों में ध्वन्यात्मक अर्थात्‌ 
उच्चारणगत समानता हो किंतु लिपि एवं अर्थ में पृथकता हो उन्हें समस्वन कहते हैं, 
यथा- अंग्रेजी में 

॥00 - ॥0प6 

आञॉ8 - आंत 

586 - 568 

(ब ) समलेख (॥0॥099/॥)- जिन शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से समानता 
हो किंतु अर्थ की भिन्‍नता होती है उन्हें समलेख कहते हैं, यथा-आलेख 40 देखें 


8.3.4 अवनामिता 


जब किसी एक रूप/शब्द का अर्थ किसी अन्य रूप के अर्थ में समाविष्ट होता 
है तब इस संबंध को अवनामिता (॥५70५॥9५) कहते हैं, यथा-गुलाब-फूल, शेर- 


अर्थविज्ञान : ॥7 


धन तालाब 
अर्थ<_ तलच्य_ 
मतलब संगीत में प्रयुक्त 


सारा, सम्पूर्ण बर्दाश्त 
कुल न. सहन कह हि 
वंश ) आँगन के पास का रास्ता 
आरेख-40 


जानवर, गाजर-सब्जी, केला-फल आदि। अर्थात्‌ यदि कोई वस्तु गुलाब है तो वह 
अवश्य ही फूल है। इस प्रकार फूल का अर्थ गुलाब के अर्थ में समाविष्ट है या कह 
सकते हैं कि गुलाब फूल का अवनाम (॥५907५77) शब्द है। यहाँ हमारी दृष्टि शब्दों 
के अर्थ में प्राप्त सौपनिक संबंधों पर रहती है। हिंदी की शब्द तालिका- फूल, पेड़, 
जीव, कुत्ता, घोड़ा, साँप, मक्खी, नाग, मच्छर, सब्जी, गुलाब, बरगद, पीपल, गोभी- 
के सदस्यों के अर्थ के मध्य प्राप्त सौपानिक संबंध निम्नांकित तालिका द्वारा स्पष्ट 
किए जा सकते हैं- 








चेतन प्राणी 
कट पेड़ पौधे 
स्वप्न च्त्न (किन हटिणए ् ॥| 
जागवर कीड़ा सब्जी गा चृक्ष 
दा ॥ 
कुत्ता घोड़ा. साँप हज मच्छर गोभी. गुलाब 
नि बरगद पीपल 
आरेख-47 


इस आरेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि मच्छर कीड़ा का अवनाम है 
तथा गोभी सब्जी का तथा बरगद और पीपल वृक्ष के अवनाम है और एक दूसरे के 
सहअवनाम (००-॥५9०7५7) है। प्रायः अनुवाद करते समय अवनाम शब्दों से 
काम चला लिया जाता है, यथा- नाग को 979/९8 रूप में अनूदित किया जाता है। 
कभी-कभी अर्थ स्पष्टीकरण अवनाम शब्द द्वारा किया जाता है जैसे नाग का अर्थ 
क्या है? प्रायः इस प्रश्न का उत्तर 'साँप' मिलता है। 
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8.3.5 विपरीतार्थकता 


विपरीत अर्थ द्योतित करने वाले शब्द विपरीतार्थक/विलोम (द्वा।09॥) 
कहलाते हैं, यथा- 

विष : अमृत 

सार्थक : निरर्थक 

इसके तीन वर्ग मिलते हैं। जब एक इकाई का खंडन अन्य इकाई की पुष्टि करे 
अथवा एक की पुष्टि दूसरे का खंडन करे तो यह संबंध परिपूरकता कहलाता है जैसे 
“राम विवाहित है” इस बात का द्योतक है कि राम अविवाहित नहीं है। कोशीय इकाइयों 
के युग्मों में प्राप्त वह संबंध जहाँ एक का समर्थन दूसरे का खंडन करें विपरीतार्थकता 
कहलाता है। ये पूर्ण विलोम होते हैं, यथा-- 

मोटा - पतला 

एक - अनेक 

छोटा - बड़ा 

तृतीय संबंधों को संपर्कता की संज्ञा देते हैं। ये संबंध पति-पत्नि, क्रय-विक्रय 
जैसे विपरीत युम्मों में प्राप्त होते हैं। अनेक भाषाविद इस वर्गीकरण की तुलना में पूर्ण/ 
आंशिक वर्गीकरण को महत्व देते हैं। एक-अनेक पूर्ण विलोम का उदाहरण है। 
नकारात्मक प्रत्यय संयुकृत होकर रचित विलोम आंशिक कहलाते हैं-- 

आधार - निराधार 

विश्वास - अविश्वास 

स्पष्ट है कि विलोम तुलनात्मक अर्थ प्रदान करते हैं और भाषा में इनका 
महत्वपूर्ण स्थान होता है। 


8.4 संदर्भ 


पारंपरिक व्याकरण में शब्द को वाक्य विज्ञान तथा अर्थविज्ञान की आधारिक 
इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। वहाँ शब्द एक संकेत” था जिसके दो घटकों 
को विवेचन के लिए रूप” तथा उसका “अर्थ! यह नाम दिए गए। प्रारंभिक ग्रीक 
चार्शनिकों-प्लेटो, सुकगत आदि ने यह प्रश्न उठाया कि शब्दों का उनके दूवारा 
जक्रेतित वस्तुओं से क्या संबंध है? इन दार्शनिकों के मतानुसार शब्द तथा वस्तु के 
मध्य घटित आर्थी संबंध नामन (॥8॥॥9) के होते हैं। प्रायः सभी पारंपरिक 
वैयाकरणों ने शब्द के अर्थ और उसके द्वारा नामकरण की गई वस्तुओं के मध्य के 
अंतर को जानने का प्रयास किया। निम्नांकित संकेत वैज्ञानिक त्रिकोण (5शाणी० 
#78॥79॥७) इस संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। 
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अर्थ (अवधारणा) 
(76879) 


82 8 ४5 
शब्द (४४०0० 





णिएरूप समुद्दिष्ट रशशिक्ा[ 
(नाम) (कसतु) 


आरेख-42 


आधुनिक समय में शब्द दूवारा नामित वस्तुओं के लिए पारिभाषिक शब्द 
समुदिदष्ट (0) का प्रयोग मिलता है तथा शब्द एवं वस्तु/समुदिदष्ट के मध्य 
घटित संबंध को संदर्भ (8४8॥०७) की संज्ञा दी जाती है। इस विचारधारा के 
अनुसार शब्द वस्तुओं को संकेतित या नामित नहीं वरन संदर्भित करते हैं। उपर्युकृत 
आरेख में रूप एवं समुद्दष्ट के मध्य खिंची रेखा इनके अप्रत्यक्ष संबंध की ओर संकेत 
करती है। यह आरेख पारंपरिक व्याकरण के इस महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट करता है कि 
शब्द एक विशेष रूप के साथ एक विशिष्ट अर्थ के संयोजन का परिणाम होते हैं। 


8.5 प्रसंग 


अर्थ की चर्चा में प्रसंग (००॥(७)१) के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। 
दैनिक व्यवहार में प्रायः किसी शब्द का अर्थ पूछे जाने पर हम उसका प्रसंग जानना 
चाहते हैं और अनेक स्थितियों में शब्द को उसके प्रसंग में रखे बिना उसका अर्थ स्पष्ट 
करना असंभव होता है। अनेक प्रकार के प्रसंगों में भाषिक प्रसंग (#ध्रणंआ० 
८०॥७१४) या समपाठ (००(७)४) का विशेष महत्व होता है। किसी वाक्य या पदबंध 
में किसी शब्द के साथ आगत अन्य शब्द उसके समपाठ कहलाते हैं और शब्द के अर्थ 
पर इनका विशेष प्रभाव होता है, यथा- हिंदी के समनाम शब्द 'जल' का अर्थ उसके भाषिक 
प्संग अर्थात वाक्य में प्रयुकृत अन्य शब्दों के ज्ञान के बिना नहीं किया जा सकता है। 
भाषिक प्रसंग के साथ-साथ भौतिक प्रसंग (॥५/ध०७॥ ००७१6) भी अर्थ के 
स्पष्टीकरण में सहायक होता है, यथा- अग्निकुण्ड में प्रज्जजलित आग को हम इस भौतिक 
प्रसंगानुरूप 'जल' का अर्थ ग्रहण करेंगे। स्पष्ट है कि व्यक्त द्वारा पढ़ी या सुनी गई 
भाषिक अभिव्यकितियों का अर्थ ज्ञान समय और स्थान से घनिष्ठत जुड़ा रहता है। 


8.6 स्थिति निर्देशी अभिव्यक्तियाँ 
भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ भौतिक प्रसंग के अभाव में (विशेषत वक्ता के 
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भौतिक प्रसंग) लेशमात्र भी समझे नहीं जा सकते हैं, यथा-हिंदी के यहाँ, वहाँ, तुम, 
यह, वह, उस, तुम्हारा आदि शब्द। कई वाक्यों में यह ज्ञात करना लगभग असंभव 
होता है कि कौन, किससे, कहाँ और कब बात कर रहा है, उदाहरणार्थ- वे आज यहाँ 
नहीं हैं अतः उन्हें यह कल करना ही पड़ेगा। अनेक स्थिति निर्देशी अभिव्यकितियों 
(9शंजा० ०८०/०५७४०॥७) के प्रयोग के कारण, प्रसंग के अभाव में हिंदी का यह 
वाक्य अस्पष्ट है तथा भौतिक प्रसंग का ज्ञान ही इसका अर्थ स्पष्ट कर सकता है। इसी 
प्रकार 'मैं वहाँ जा रहा हूँ” वाक्य में वहाँ' से तात्पर्य-कार्यालय, घर, बाजार, गाँव आदि 
अनेक स्थानों से लिया जा सकता है अतः 'वहाँ' एक स्थिति निर्देशी अभिव्यकित है जिसका 
अर्थ वक॒ता द्वारा निर्दिष्ट स्थान के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है। 


8.7 पूर्वमान्यता 
दैनिक जीवन में जब कोई वक॒ता स्थिति निर्देशी अभिव्यकित “वहाँ” का प्रयोग 


करता है तब वह यह पूर्वानुमान करता है कि श्रोता को 'वहाँ' द्वारा संकेतित स्थान 
का पता है अर्थात वक्ता अपने वक्तव्यों का गठन इस पूर्वानुमान के साथ करता है 
कि श्रोता को इनका पहले से ही ज्ञान है। कभी-कभी श्रोता इनको समझने में गलती 
भी कर देता है। वक॒ता द्वारा किए गए पूर्वानुमान जिनका श्रोता को पता होता है 
पूर्वमान्यता (/85007०»॥०॥) कहलाते हैं। “तुम्हारा भाई बाहर तुम्हारा इंतजार 
कर रहा है” इस वाक्य द्वारा यह पूर्वमान्यता निश्चित है कि श्रोता का कोई भाई है। 
इसी प्रकार यदि कहा जाए कि “तुम देर से क्यों आए?” तब यह स्पष्ट है कि श्रोता 
समय पर नहीं पहुँचा है। पूर्वमान्यता की सत्यता जाँचने का एक सरल उपाय वाक्य 
को नकारात्मक बनाना है, यथा- "मेरी पेंसिल टूटी है।” “मेरी पेन्सिल नहीं टूटी है।” 
यदूयपि इन वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, किंतु दोनों की अंतस्तलीय 
पूर्वमान्यता मेरे पास एक पेंसिल है” समान और सत्य हैं। 


8.8 आशय 


अर्थ-अध्ययन की दृष्टि से आशय (७॥56) महत्त्वपूर्ण होता है। किसी 
भाषिक अभिव्यकित का आशय उसके अनेकानेक प्रयोगों के आधार पर ज्ञात 
विसंदर्भीकृत अर्थ होता है, जो एक कोश में प्राप्त होता है, जहाँ उसकी अभिव्यक्ति 
अन्य शब्दों द्वारा की जाती है। कह सकते हैं कि एक भाषिक अभिव्यकित 'अ' का 
आशय अन्य भाषिक अभिव्यकित “ब' दूवारा उसके अर्थ का वर्णन है। इस वर्णन में 
प्रायः रूढ़ आर्थी इकाइयाँ (5७॥78॥॥0 9/9॥४8७)* प्रयुकत होती हैं। इस प्रकार 


इतावली- एक्ा8 
अंग्रेजी 509 
हौसा- ढशा8 
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स्वाहली- 7008 

पोलिश- ए85 

हिंदी- #पराँ् 

इन अनुवाद समतुल्यों का आशय जहाँ परस्पर एक दूसरे से पूर्ण समानता रखता 
है वहाँ 'श्वानीय चौपाया' से भी रखता है। यह विशेषता ही इनको पूर्ण समतुल्य बनाती 
है। कभी-कभी एक भाषिक अभिव्यकित का आशय दूसरे में समाविष्ट या अतिछादित 
भी हो जाता है, यथा- प्रायः माँ एवं पुत्री शब्दों के आशय अतिछादित होते हैं क्योंकि 
दोनों में ही स्त्री का आशय पूर्णत सम्मिलित है। संदिग्धार्थी अभिव्यक्तियों के एकाधिक 
आशय हो सकते हैं, यथा- 

दौड़ते हुए कुत्ते को मत मारो 

इस वाक्य में 'दौड़ते हुए' का एक आशय है 'कुत्ता जो दौड़ रहा है...” तथा 
दूसरा आशय है “व्यकित दौड़ रहा है...।' 


8.9 प्रजनक अर्थविज्ञान 


चॉमस्की की पुस्तक 'सिंटेक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स' के प्रकाशन के प्रारंभिक पाँच वर्षो 
में अर्थविज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता है। आरंभ में अर्थ को वाक्यीय वर्णन के अंतर्गत 
रखा गया* तथा भाषिक सिद्धांतों की उपयुकतता की परीक्षा इस आधार पर की गई 
कि वाक्यीय नियमों दूवारा प्रजनित संरचना कहाँ तक आर्थी व्याख्या करने में समर्थ है। 
धीरे-धीरे चॉमस्की स्वयं स्वतंत्र आर्थी सिद्धांत के महत्व को स्वीकारने लगे किंतु इस 
कार्य को परिणाम दिया दो नवयुवक दार्शनिकों-जे. काट्स तथा जे. फ़ोडर ने जो 
मैसेचुसेट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी में चॉम्स्की के साथ काम करने आए थे। 
इन्होंने व्याकरणिक सिद्धांत एवं अर्थ सिद्धांत के मध्य के संबंध से जुड़ी समस्याओं 
के समाधान का प्रयास किया तथा रूपांतरण नियम अर्थ को कैसे प्रभावित करते हैं? 
किन पारंपरिक आर्थी समस्याओं के व्याकरणिक समाधान खोजे जा सकते हैं और किन 
के लिए विशेष आर्थी नियमों की आवश्यकता है? आदि प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने का 
प्रयास किया। इनकी मान्यता थी कि अंतस्तलीय संरचना में ही अर्थ निहित होना है तथा 
रूपांतरण द्वार प्राप्त वाक्य की बाहय संरचना भी उसी अर्थ को देती है जो अंतस्तलीय 
संरचना का होता है। इन विद्वानों ने वक्ता के भाषिक ज्ञान द्वारा वाक्य निर्वचन की 
क्षमता तथा वक्ता की उस वाक्य को संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण के आधार पर 
विशिष्ट व्याख्या करने की क्षमता के मध्य विभाजक रेखा खींची। किसी कथन का संदर्भ 
कथन से संबंधित निर्वचनों की संख्या को सीमित कर देता है और निर्वचनों की ये संख्या 
वक्ता की भाषिक दक्षता का अंग है जिसकी व्याख्या आर्थी सिद्धांत द्वारा होनी 
चाहिए। काट्स एवं फोडर आर्थी सिद्धांत का उद्देश्य वक॒ता की क्षमता की व्याख्या 
एवं वर्णन मानते हैं। आर्थी सिद्धांत के निम्नांकित तीन कार्य हैं- 
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(अ) किसी वाक्य के आशय को ज्ञात करना, 

(ब) आर्थी कमियों को पहचानना, 

(३) वाक्यों के मध्य प्राप्त भावानुवाद को निश्चित करना। 

इन्होंने इनकी व्याख्या के लिए दो अंतराश्रित घटकों की स्थापना की- प्रथम 
कोश, जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य निवर्चन में प्रत्येक कोशीय इकाई की क्या 
भूमिका है, द््‌वतीय-नियमों का समुच्चय-प्रक्षेप नियम, जिनका कार्य यह निर्धारित 
करना है कि किस प्रकार कोशीय इकाइयों के व्यवस्थित संयोग वाक्य को अर्थ प्रदान 
करते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत का अर्थ-विश्लेषण वाला अंश व्याख्यापरक था अतः 
इसका नाम व्याख्यायक अर्थविज्ञान (#क्‍शिा[8 4४५७ 509) पड़ा। 

4967 में लेकॉफ, रॉस तथा मैकॉले आदि भाषाविदों ने वाक्य विश्लेषण के लिए 
अर्थ विज्ञनपरक मॉडल प्रस्तुत किया और यह प्रतिपादित किया कि अंतस्तलीय संरचना 
ही अर्थ का पर्याय है। उनके मतानुसार वाक्य की प्रजनक शकितः उसके अर्थ-घटक 
में निहित होती है क्योंकि बाहय संरचना में भिन्‍न प्रतीत होने वाले वाक्यों के जोड़े 
(कर्तवाच्य-कर्मवाच्य; सकारात्मक-नकारात्मक) अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। 
चॉम्स्की ने अंतस्तलीय संरचना के निम्नलिखित गुण बताए थे- 

(अ) यह सरलतम वाक्यीय घटक का आधार होती है। 

का वह स्थान जहाँ सहगामिता एवं चयनपरक बन्धनों को परिभाषित किया 
जाता है। 

(इ) वह स्थान जहाँ आधारिक व्याकरणिक संबंधों को परिभाषित किया जाता है। 

(ई) जहाँ कोश द्वारा कोशीय इकाइयाँ जोड़ी जाती हैं। 

लेकॉफ तथा रॉस के मतानुसार चॉम्स्की दवारा उल्लिखित प्रथम, द्वतीय एवं 
तृतीय विशेषताएँ आर्थी प्रतिरूपण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं और ये विशेषताएँ 
अंतस्तलीय संरचना में मिलती हैं तथा चतुर्थ का संबंध कोशीय इकाइयों के व्युत्पत्ति 
में अंतर्निविष्ट होने के पूर्व लागू होने वाले रूपांतरण से है। इन विद्वानों ने अंतस्तलीय 
संरचना रहित इस सिद्धांत को प्रजनक आर्थी सिद्धांत (90080५8 50क्षा।08) 
नाम दिया। इस प्रकार अमूर्त वाक्यविज्ञान से प्रजनक आर्थी विश्लेषण की दिशा में लिए 
गए कदम में इस विचार का खंडन किया गया कि कोशीय अंतर्निवेश रूपान्तण नियमों 
के पूर्व होने चाहिए। इन अमूर्त वाक्यशास्त्रियों ने अंतस्तलीय संरचना के स्तर को पूर्णत 
त्याज्य माना और पहले से चली आ रही इस मान्यता का खंडन किया कि वाक्यीय 
तथा आर्थी प्रक्रिया मौलिक रूप से पृथक है। प्रजनक अर्थ विज्ञान का प्रारम्भिक प्रारूप 
निम्नवत्‌ था- 
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आर्थी प्रतिरूपण 


शब्द कोश च््य्- | रूपान्तरण नियम 
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आरेख-43 


इस भ्रारूप के अनुसार आर्थी एवं वाक्यीय प्रतिरूपण समान रूपात्मक प्रकृति 
के होने चाहिए अन्यथा वाक्यीय एवं आर्थी नियमों के मध्य कहीं अवरोध का बिंदु होगा। 
972 में लेकॉफ ने प्रजनक अर्थविज्ञान का एक नवीन प्रारूप प्रस्तुत किया- 








आरेख-44 


प्रजनक अर्थशास्त्री इस विषय में विस्तृत एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने में 
असफल रहे कि किस प्रकार तार्किक संरचनाएँ बहिस्तलीय संरचनाओं में परिवर्तित होती 
हैं। यद्यपि इन विद्वानों ने अनेक जटिल समस्याएँ उठाई किंतु वे महत्वपूर्ण 
व्याकरणिक तथ्य की व्याख्या में असमर्थ थे तथा उनके द्वारा प्रस्तुत वर्णन अस्पष्ट 
और भ्रामक थे। इस प्रकार न्यूमेयर के विचार से यह सिद्धांत अनेक भ्रांतियों को जन्म 
देता हुआ धीरे-धीरे स्वयं ही अपने विनाश का कारण बना।* 
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संदर्भ एवं टिप्पणी 


है 


प्राचीन संस्कृत-अन्थों में अर्थ संबंधी विवेचन को अर्थविज्ञान नाम दिया गया- 
शुश्रुआ श्रवर्ण चैव ग्रहणं धारणं तथा। 

ऊहापोहारर्थ विज्ञानं तत्वज्ञानं च धी गुणा:।। 

आधुनिक परिरक्ष्य में अर्थविज्ञान की महत्वपूर्ण स्थिति के लिए फ्रांसीसी विद्वान 
माइकेल ब्रील को श्रेय जाता है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द 5॥॥904७७ सर्वप्रथम 
ब्रील दूवारा ही प्रयुकृत किया गया। 

वे संकल्पनाएँ जो बिना किसी परिभाषा के समझी जा सकें और अन्य संकल्पनाओं 
की व्याख्या में सहायता प्रदान करें उन्हें रूढ़ आर्थी इकाइयाँ कहते हैं। 7वीं 
शताब्दी के दार्शनिक देकार्ते, पास्कल एवं लिबनिज़ ने सर्वप्रथम इनकी चर्चा की। 
॥॥ ठशाशा३|, 88 $शाक्षाए० ७७३०० 098007605 (6९०९, शव 
37769 40 96 5शाशा।ंए बरए९ज०णा$ ॥ #ठा88आप५ धतं। [5 
50078.... 000॥9/५. ॥#6 [.0909।| 8995 ० 60960 ॥#609५. 9.936. 
(9)... ॥ प्लाश्३।, पुश्चाशआ५७ इशाक्षा|०$ ठ्वात8 8४३५ ४९५ गएली 8 
॥050. ३०५श०,/छ, (परणंजं० प809 की #्ाश्ांटव, 9.62. 

(0)... 06 तर 5 # शाशा५७ 59४०5 0&97२07/50 ॥58&7+ 
॥09, 9.467. 
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समाज भाषाविज्ञान 


9.4 संस्कृति 


मानव संसार के जीवधारियों में सर्वाधिक विवेकशील प्राणी है क्योंकि इसके पास 
बुद्धि तथा ज्ञान की निधि है। अन्य प्राणियों की भांति वह कुछ मूल प्रवृत्तियों सहित 
जन्म लेता है और अपनी बौद्धिक शकित के उपयोग से इनको शोधता है। साथ ही 
मनुष्य समाज में रहकर भी बहुत कुछ अर्जित करता है। समाज द्वारा अर्जित यह 
व्यवहार, अभिलक्षण एवं विशेषताएँ संस्कृति की परिधि में आते हैं। संस्कृति शब्द कृ 
धातु में सम्‌ उपसर्ग एवं कितन्‌ प्रत्यय के संयोग से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है साफ 
या परिष्कृत करना। इस प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में किसी विशिष्ट समाज के अंतर्गत 
प्राप्त जीवनयापन की पद्धति, विचार, प्रथाएँ, रीतियाँ, मान्यताएँ, विश्वास आदि सभी 
समाहित हैं।' राबर्ट स्टीड के विचारानुसार, “यह संस्कृति ही है जो एक व्यक्त को 
अन्य सब व्यक्तियों से एक समूह को अन्य सभी समूहों से और एक समाज को दूसरे 
समाजों से पृथक करती है।”” टायलर के मतानुसार, “संस्कृति वह जटिल समग्र है, 
जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएँ तथा अन्य आदतें एवं 
क्षमताएँ सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है।”” 
किसी भी अर्जित व्यवहार की भाँति संस्कृति के दो पक्ष- भौतिक एवं मानसिक होते हैं। 
सभ्यता संस्कृति के भौतिक पक्ष का द्योतक है और यह समाज दूवारा अपने अस्तित्व 
हेतु विकसित साधनों, उपकरणों एवं सुविधाओं के समवाय का संकेतक है। डब्ल्यू ग्रीन 
के विचारानुसार, “एक संस्कृति केवल तभी सभ्यता बनाती है जब उसके पास एक 
लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, विशेषीकरण वाला श्रम-विभाग, एक जटिल प्राविधिक 
और राजनैतिक पद्धति हो।”” सभ्यता एवं संस्कृति के मध्य अंतर स्थापित करते हुए 
श्री वेबर ने कहा, “सभ्यता में उपयोगी भौतिक पदार्थ और उसको निर्माण करने तथा 
प्रयोग करने की विधियाँ शामिल होती हैं जबकि संस्कृति में किसी समूह के आदर्श, 
मूल्य और मानसिक तथा भावनात्मक पहलू सम्मिलित होते हैं।” 

संस्कृति के मानसिक पक्ष का संबंध मानव एवं उसके समाज की अपने पर्यावरण 
के प्रति प्रतिक्रिया, भावात्मक संबंध, विचारणा, आदर्श, मान्यताओं आदि से होता है। 
इस भ्रकार जहाँ सभ्यता भौतिक विकास का समानार्थी है वहाँ संस्कृति बौद्धिक उन्नति 
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का पर्याय एवं व्यक्त चेतना की सम्यक्‌ क्रियाशीलता का सामाजिक तथा सामासिक 
रूप है। संस्कृति एक निश्चित समाज के रीति-रिवाज संस्कार, आदर्श आदि को भावी 
पीढ़ी को इस प्रकार देती है कि व्यकित जाने-अनजाने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें ग्रहण 
करता चलता है। अतः इसे परंपरा का पर्याय भी कहा जा सकता है। यह मानव का 
जन्मजात गुण नहीं होता बल्कि जिस समाज में वह निवास करता है उस समाज की 
संस्कृति वह स्वतः ग्रहण कर लेता है। चूँकि भाषा एक नितान्त अर्जित व्यवहार है। अतः 
संप्रेषण का मुख्य साधन होने के कारण भाषा संस्कृति का प्रमुख उपादान एवं वाहक 
भी है वस्तुतः यह दोनों ही सामाजिक तथ्य हैं। जिस प्रकार मनुष्य मानव-रूप में 
भाषार्जन की प्राकृत क्षमता रखते हुए भी जन्मतः भाषाभाषी नहीं होता उसी प्रकार वह 
संस्कृति में जन्म लेता है, संस्कृति सहित जन्म नहीं लेता है। 

संस्कृति के एक उपादान के रूप में अर्जित भाषा का प्रयोग हम सभी के लिए 
अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। अपने दैनिक व्यवहार के सभी क्रिया-कलापों को हम 
प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष रूप से भाषा द्वारा पूरा करते हैं किंतु भाषा की परिभाषा करना 
एक दुष्कर कार्य है क्योंकि यह ग्रकृत्यः जटिल एवं प्रयोजन की दृष्टि से बहुमुखी है। 
यह एक तरफ हमारे विचारों, संवेगों को अभिव्यकत करने का माध्यम है तो दूसरी तरफ 
समाज के अन्य सदस्यों से संबंध स्थापित करने का सूत्र भी। यह एक ऐसा जीवंत 
तथ्य है जो समाज के सभी परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील भी हैं। यह ऐसा वाक्‌ ध्वनियों 
का प्रतीकात्मक संयोजन है जो मानव की व्यकितगत एवं सामाजिक अस्मिता की 
परिचायक, उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर का मापदंड ही नहीं वरन्‌ एक ऐसी कड़ी 
है जिसने मानव के वर्तमान को उसके नवीन मूल्यों एवं परंपराओं से जोड़े रखा है। 
संस्कृति एवं भाषा दोनों ही सतत्‌ प्रवाहमान तथा परंपरागत सामाजिक उपादान हैं और 
दोनों की ही पहचान प्रायः दिक्काल के आधार पर की जाती है जबकि दोनों निरंतर 
परिवर्तित एवं विकसित होते हैं। 


9.2 नृवैज्ञानिक भाषाविज्ञान 


भाषा एवं संस्कृति के अंतःसंबंध की प्रकृति एवं समस्याओं का विवेचन 
नृवैज्ञानिक भाषाविज्ञान (॥॥॥॥070॥0908। ॥7909009) के अंतर्गत किया जाता 
है। इसका अध्ययनकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि एक भाषा विशेष किस 
प्रकार और किस सीमा तक भाषिक समाज की सांस्कृतिक अभिरचनाओं से प्रतिबंधित 
एवं नियंत्रित होती है। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम अमरीकी भाषाविदों ने भाषा तथा 
संस्कृति के संबंध एवं उनसे जुड़ी समस्याओं के निराकरण का श्रयास किया।? इनके 
मतानुसार प्रत्येक भाषाभाषी अपनी संस्कृति का वाहक होदा है जिसका परिज्ञान उसके 
भाषिक व्यवहार द्वारा संभव है। वास्तव में अमरीकी भाषिक अध्ययन की परिस्थितियों 
जे इन खिद्वानों का ध्यान भाषा एवं संस्कृति के संबंध की ओर आकर्षित किया। 
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अमरीकी जनजातियों के भाषा-सर्वेक्षण के दौरान विद्वानों के समक्ष अनेक ऐसी 
समस्याएँ आईं जिनका समाधान समाज, संस्कृति तथा भाषा के अंतःसंबंधों को ज्ञात 
किए बिना संभव नहीं था। साथ ही विषमजातीय वकताओं दूवारा बोली जा रही विविध 
भाषाओं ने अध्येताओं की रुचि अनुवाद कार्य में जाग्रत की। सांस्कृतिक परिवेश के पूर्ण 
ज्ञान के अभाव में इन भाषाओं में सही अनुवाद करना भी संभव नहीं था। विद्वानों को 
अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा- किसी भाषा के मुहावरों की प्रकृति की 
व्याख्या किस प्रकार की जाए तथा किसी समाज की लाक्षणिक अभिव्यकितियाँ जो दूसरे 
समाज से भिन्न हैं, उनका वर्णन किस प्रकार हो, इत्यादि। अतः भाषिक इकाइयों एवं 
कोटियों के वर्णन तथा अनुवाद के लिए सांस्कृतिक परंपराओं का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक 
माना गया। इस दिशा में कार्य प्रारंभ होने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण अमरीकी 
जनजातियों की बोलियाँ थीं जिनकी संरचना तत्कालीन ज्ञात भाषाओं से पूर्णतः भिन्‍न 
थी। इन भाषाओं के वर्णन के लिए अध्येताओं ने कोशीय सामग्री का संकलन किया 
और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संस्कृति की उपेक्षा कर इसकी व्याख्या नहीं की जा 
सकती है। इनके प्रभावात्मक वर्णन के लिए संबद्ध भाषा समुदाय के जीवन, परंपराओं 
और रीतियों का परिचय अनिवार्य है यथा- अमरीकी जनजाति होपी में किसी कार्य के 
समय का उस प्रकार वर्णन नहीं मिलता है जिस प्रकार हम अपनी भाषा में करते हैं, 
वरन्‌ वे घटना की अवधि की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार एक कदम, एक लहर 
या चलना क्रिया अस्थायी घटना है और पत्थर, पेड़, आदमी आदि स्थायी हैं जबकि 
बादल इन दोनों में से किसी वर्ग में नहीं आता है। इसी प्रकार इगहो जाति में खुबानी 
(फल) मीठी मानी जाती है और कॉफी मीठी नहीं मानी जाती है क्योंकि कॉफी में मिठास 
शककर से आती है जो अप्रत्यक्ष रूप से उसे मीठा बनाती है। स्पष्ट है कि इन 
संस्कृतियों के पूर्ण परिचय के आधार पर ही इन भाषाओं की संरचना का सम्यक्‌ वर्णन 
किया जा सकता है। 


9.3 सपीर-वोर्फ परिकल्पना 


इस दिशा में कार्य करने वाले विद्वानों में फ्रांज बोआज़, एडवर्ड सपीर एवं उनके 
शिष्य वोर्फ प्रमुख थे। बोआज़ ने आदिम अमरीकी जातियों की अलिखित किंतु पर्याप्त 
विकसित बोलियों का अध्ययन मातृभाषाभाषी सूचकों द्वारा उनके सांस्कृतिक परिवेश 
में रहकर किया। इनके विचारानुसार भाषा पर संस्कृति का प्रभाव, संस्कृति पर भाषा 
के प्रभाव से कहीं अधिक है। इनके शिष्य सपीर मूलतः नृविद्‌ थे जिन्होंने बोआज़ के 
कार्यों से प्रभावित हो भाषाविज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण किया। इन्होंने भाषा को एक 
मानवीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपादान माना और संस्कृति को भली-भाँति समझने 
के लिए भाषिक अनुभवों को सहायक समझा। अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने पाया 
कि भाषिक इकाइयों के मध्य उपस्थित व्यवस्थित संबंधों की भाँति संस्कृति में भी 
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व्यवस्थित संबंध अवस्थित हैं और उसकी इस व्यवस्थित प्रकृति का उद्घाटन विविध 
परिस्थितियों के पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। इनके 
अनुसार सांस्कृतिक अभिरचनाएँ भाषिक की तुलना में वितरणात्मक संबंधों के आधार 
पर कम विवेच्य होती हैं किंतु फिर भी संस्कृति का वर्णन व्यवस्थित संरचना के रूप 
में ही होना चाहिए। सपीर का मत था कि किसी पा दाय के भाषिक रिवाजों (805) 
पर उस समुदाय का वास्तविक संसार निर्भर करता है। भिन्न-भिन्न समुदायों का संसार 
भी भिन्‍न होता है वे समान संसार में नहीं रहते हैं। किहीं दो भाषाओं में इतना साम्य 
नहीं होता है? कि वे समान सामाजिक वास्तविकताओं का वर्णन कर सकें। इस प्रकार 
भाषा अनुभवों को वर्णित करने वाला यंत्र नहीं वरन्‌ वकताओं को जगत के अनुभवों का 
ज्ञान कराने वाली है। दूसरे शब्दों में, भाषा अपने प्रयोकताओं के सांसारिक परिदृश्य 
को निर्धारित एवं नियंत्रित करती है। सपीर के सहयोग से उनके शिष्य वोर्फ ने एक 
सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कतिपय विद्वानों ने सपीर बोर्फ परिकल्पना नाम 
से अभिहित किया। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक#ित अपनी भाषा के माध्यम से संसार 
का प्रत्वक्षीकरण करता है तथा उसे व्याख्यायित करता है। यही कारण है कि हर भाषा 
की संज्ञानात्मक संरचना समान नहीं होती है तथा प्रत्येक भाषा अपने वक्ता की विचार- 
प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह परिकल्पना पारंपरिक विद्वानों दूवारा प्रस्तावित 
भाषायी नियतत्ववाद (॥909॥0 ५७(७॥॥॥/9॥7) (भाषा विचार को निश्चित 
करती है) तथा भाषिक सापेक्षवाद (॥909॥0 ॥७/४भा५) (भाषाओं की 
संरचनात्मक विविधता की कोई सीमा नहीं होती है) का सम्मिलित रूप है। इस 
परिकल्पना को निम्नलिखित दो बिंदुओं पर विवेचित किया जा सकता है- 

(अ) अपने समस्त कार्यों एवं विचारों के लिए मानव सदैव एक भाषा विशेष की 
दया पर निर्भर है, जो समाज में उसकी अभिव्यकित का माध्यम है, क्योंकि वह भाषा 
में कोडीकृत कोटियों एवं विभेदों के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में देख, सुन या अनुभव 
नहीं कर सकता है। 

(ब) किसी एक भाषा विशेष में कोडीकृत कोटियाँ एवं विभेद उस भाषिक 
व्यवस्था के एकमात्र अपने होते हैं तथा अन्य व्यवस्थाओं से असमानुपाती होते हैं। 

इस प्रकार भाषा-अभिरचना एवं भाषेतर (सांस्कृतिक) अभिरचना के पारस्परिक 
संबंधों को अधिक व्यापक धरातल पर स्थापित कर वोर्फ ने शब्द (कोशीय इकाई) और 
जीवन-व्यापार की स्थूल अभिव्यकितयों को अन्‍्योन्याश्रित माना। उनका विश्वास था कि 
प्रत्येक जाति की अपनी पूर्वकल्पित धारणाएँ होती हैं जिन्हें मानव अपनी भाषा की परिधि 
में रहकर व्यकत करता है अर्थात्‌ प्रत्येक भाषा की अपनी एक सीमित संस्कृति ठीक 
वैसे ही होती है जैसे किसी जनजाति की होती है। कोई भी व्यकित अपने बाहय 
ज्राकृतिक परिवेश को सर्वथा निरपेक्ष भाव से वर्णित नहीं कर सकता है। इन्होंने भाषा 
को संस्कृति से और संस्कृति को भाषा से प्रभावित माना। भाषा संस्कृति से प्रभावित 





समाज भाषाविज्ञान : 83 





है इस बिंदु पर कहीं कोई सन्देह नहीं किया गया किंतु इस परिकल्पना का द्वितीय 
अंग अनेक विद्वानों को मान्य नहीं था। इस वर्णन के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष 
यह निकाला जा सकता है कि किसी विशिष्ट समाज की भाषा उसकी संस्कृति का 
समग्र एवं अखंड अशं होती है तथा प्रत्येक भाषा में प्राप्त कोशीय भिन्‍नताओं को वास्तव 
में, सामाजिक उपादानों, संस्थाओं एवं क्रियाओं के सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
अभिलक्षण ग्रतिबिंबित करते हैं। मातृभाषा के अतिरिकृत किसी भाषा की कोशीय 
व्यवस्था की संरचना का ज्ञान, चाहे वह सर्वेक्षण कार्य के लिए आवश्यक हो, शब्दावली 
विश्लेषण के लिए अथवा अनुवाद के लिए, संस्कृति के अभाव में अपूर्ण है। 


9.4 समाज भाषाविज्ञान (50९0॥7पा500५) 


भाषा का समाज से घनिष्ठ संबंध एक निर्विवाद तथ्य है। सामाजिक आदान- 
प्रदान, विचार-विनिमय एवं सम्पर्क के माध्यम के रूप में भाषा अवस्थित है। मानव भाषा 
का ग्योकता अवश्य है किंतु उसका प्रयोग स्थल समाज है अतः भाषा को समाज 
सापेक्ष कहा जाता है। भाषा के विविध पक्षों का सम्यक्‌ अध्ययन सामाजिक परिप्रेक्ष्य 
के अभाव में संभव नहीं है। यह स्वीकृत तथ्य है कि भाषा मूलतः सामाजिक यथार्थ 
है जो सामाजिक उपकरणों एवं सन्दर्भों के साथ जुड़कर व्यावहारिक बनती है। 
भाषाविज्ञान की वह शाखा जो भाषा का इस दृष्टि से अध्ययन करती है समाज 
भाषाविज्ञान कहलाती है। समाज में गर्हिंत भाषा का सम्यक अध्ययन इसका उद्देश्य 
है। भाषा चूँकि समाज सापेक्ष प्रतीक व्यवस्था है अतः उसकी प्रकृति में ही सामाजिक 
तत्व अंतर्भुकत रहते हैं। प्रतीकीकरण की प्रक्रिया एक ओर मानव और उसके बाहय 
सन्दर्भों तथा दूसरी ओर मानव एवं समाज के अंतःसंबंध की अनिवार्यता से संयुक्त 
रहती है। अतः भाषा के सम्यक्‌ अध्ययन के लिए इस समाज से सम्पृकत कर उसका 
वर्णन अनिवार्य है। यही समाज भाषाविज्ञान का क्षेत्र है। 

भाषाविज्ञान की इस शाखा के पूर्व वाक्य को भाषा की दीर्घतम इकाई माना गया। 
इस धारा के अंतर्गत कोड तथा प्रोकित की संकल्पना को वाक्य-अनुबंधित संरचना 
कहा गया। समाज भाषाविद्‌ संप्रेषण-माध्यम की आधारभूत इकाई वाक्‌ घटना 
(57०९०॥ ९५९॥) को मानते हैं। भाषा की प्रकृति विषमरूपी है। भाषा-विभेद और 
विकल्पन उसके अनिवार्य अंग हैं। समाज का इन विभेदों एवं विकल्पों पर विशेष प्रभाव 
पड़ता है। समाज भाषाविद्‌ इनकी विस्तृत व्याख्या करता है। भाषा तथा समाज के 
अंतःसंबंध के समस्त पक्षों का अध्ययन सामाजिक समूहों की पहचान, भाषा के प्रति 
सामाजिक दृष्टिकोण, मानक एवं अमानक भाषा रूप, राष्ट्रभाषा प्रयोग की व्यवस्था 
और भ्रतिमान, भाषा के स्तर एवं सामाजिक विभेद, बहुभाषिकता का सामाजिक आधार 
आद्रि विषय समाज भाषाविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं विषयों का विश्लेषण 
एवं व्याख्या जब भाषिक के स्थान पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर की जाए 
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तब वह “भाषा का समाजशास्त्र' (5०००।०७५ ० ।७॥9०७०५०) कहलाता है। इसके 
अंतर्गत शोधकर्ता समाज का अध्ययन भाषा जो उसके संबंधों के आधार पर करता है। 
स्पष्ट है कि समाज भाषाविज्ञान एवं भाषा का समाजशास्त्र दोनों का लक्ष्य भिन्‍न-भिन्‍न 
होता है। प्रथम की रुचि भाषा एवं भाषिक संरचनाओं के विश्लेषण में होती है तो दिवतीय 
अपने अध्ययन के केंद्र में समाज एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को रखता है। 


9.5 व्यकित बोली, बोली एवं भाषा (तांग०८, वांबा०ल बात 
6०95०) 


जिस समुदाय के सदस्य विचार-विनिमय संग्रेषण के लिए किसी एक भाषा रूप 
का प्रयोग करे उसे एक भाषिक समुदाय (॥7909॥0००॥॥70॥9) की संज्ञा देते 
हैं किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि एक भाषिक समुदाय में किसी 
भाषा विशेष का सदैव समस्त वकताओं द्वारा एक समान रूप प्रयुकत होता है। वास्तव 
में कोई भाषा कैसे बोली जा रही है इस आधार पर उसके कई भेद किए जाते हैं। साथ 
ही भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक वर्ग के अनुरूप भी भाषा के विभेद मिलते हैं। छोटे से 
छोटे भाषिक समुदायों में “बोलने का लहजा' एवं “बोली' के मध्य अंतर दृष्टिगत होता 
है। प्रथम का संबंध सिर्फ भाषा की उच्चारणगत विशेषताओं से होता है, जिस आधार 
पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि वकता किस प्रान्त, क्षेत्र या समाज से संबंधित 
है जब कि “बोली' व्याकरण एवं शब्दकोश के लक्षणों के साथ-साथ उच्चारणगत 
विशेषताओं का भी वर्णन करती है। इस प्रकार बोली शब्द बोलचाल की भाषा से 
संबंधित है जिसका प्रयोग जन साधारण के मध्य होता है। यह भाषा की छोटी 
स्वाभाविक इकाई है। भाषाविद्‌ बोली को भाषा से संबंधित मानता है किंतु यह नहीं 
स्वीकार करता कि किसी विशिष्ट प्रान्त या सामाजिक वर्ग की बोली वहाँ की मानक 
भाषा का च्युत या अपभ्रष्ट भाषारूप होती है। यह निश्चित है कि बोली ही समय और 
परिस्थिति से प्रभावित होकर भाषा का पद प्राप्त करती है। किसी प्रांतीय या राष्ट्रीय 
मानक भाषा में प्राप्त व्यवस्था के सदृश व्यवस्था बोली में भी मिलती है। वस्तुतः किसी 
क्षेत्र विशेष की बोली अनेक कारणों से (धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि) महत्व 
प्राप्त करती है। उसका प्रयोग क्षेत्र विकसित हो जाता है। शिक्षा, संचार माध्यम, साहित्य 
और प्रशासनिक कार्यों में उसका प्रयोग होने लगता है तो ऐसे भाषा रूप को मानक 
भाषा (58080 |8790866) कहते हैं। 

प्रायः दैनिक व्यवहार में बोली व भाषा के मध्य अंतर नहीं समझा जाता और 
कहीं-कहीं इनकी भिन्‍नता का आधार राजनैतिक एवं सांस्कृतिक माना जाता है। चीनी 
भाषा की बोली कही जाने वाली मन्दरिन एवं कन्टोनीस में इतनी अधिक भिनन्‍नता है 
जितनी दो भिन्न भाषाओं के रूप में स्थापित डच एवं फ्लेमिश में नहीं मिलती है। किसी 
एक बोली के वकताओं में भी भिन्‍नता मिलती है। प्रत्येक व्यक्त का व्यक्तित्व दूसरे 
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से भिन्‍न है अतः हर व्यकित की बोली दूसरे से अलग होती है एक निश्चित समय में 
किसी व्यकित की वैयकितक विशेषताओं से युक्त बोली को व्यक्त बोली (0006०) 
कहते हैं। प्रत्येक वकता की बोली में अंतर होते हुए भी कुछ न कुछ समानताएँ अवश्य 
होती हैं जिसके कारण श्रोता उसकी बात समझने में समर्थ होता है। इन सामान्य 
समानताओं को समान साँचा (००॥॥0॥ ००७) कहते हैं। इसके अभाव में समाज 
में स्थिरता नहीं होगी और व्यकित संप्रेषण में असमर्थ होगा। 


9.6 प्रयुकित एवं शैली (९567 80 5(/७) 


एक भाषिक समुदाय के सदस्यों की भाषा में प्रयोग संदर्भ के कारण भी वैविध्य 
प्राप्त होता है। अत्यंत अनौपचारिक से अत्यधिक औपचारिक संदर्भों में वह भाषा का 
प्रयोग करता है। सन्दभभों के साथ-साथ प्रयोकताओं में अंतर होने पर भी भाषा के रूप 
में भेद आता है। व्यावहारिक संदर्भ एवं प्रयोकता के कारण आगत भाषा भेदों की चर्चा 
शैली तथा प्रयुकित की संकल्पना के अंतर्गत की जाती है। किसी विशिष्ट परिस्थिति 
में सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए वक्ता द्वारा प्रयोग की गई भाषा प्रयुकित 
कहलाती है। 

किसी स्थिति संदर्भ में भाग लेने वाले दोनों पक्षों के पारस्परिक संबंध के अनुरूप 
भाषिक प्रयोग में भी परिवर्तन हो जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे लहजे का परिवर्तन 
कहते हैं। एक ही व्यकित अपने पिता, पुत्र और मित्र अथवा सहयोगी से कुछ न कुछ 
भिन्‍नता रखने वाली, भाषा में वार्तालाप करता है। जहाँ वह पिता से पूछेगा कि "आप 
कब आए?! वहाँ पुत्र से जानना चाहेगा कि 'तुम किस समय आए?' और मित्र से 
कहेगा कि “अबे यार, तुम कब आए? ' स्पष्ट है कि विभिन्‍न व्यक्तियों से विविध 
सन्दभों में बात करते समय वक्ता भाषा के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों का प्रयोग करता है। स्थिति 
संदर्भ द्वारा निर्धारित इन परिवर्तनों को शैली की संज्ञा भी दी जाती है, यथा- बाजार, 
सार्वजनिक स्थान, सभा, गोष्ठी आदि विविध सन्दरभों में वक्ता की शैली भिन्न-भिन्न 
होती है। शैलीगत यह भिन्‍नता लिखित भाषा में भी दृष्टिगत होती है, जैसे- व्यावसायिक 
पत्र तथा संबंधी को लिखे गए पत्र में अंतर होगा। शैली तथा प्रयुकित संबंधी ये विचलन 
मौखिक भाषा में उच्चारण, शब्द और व्याकरण तथा लिखित भाषा में शब्द और 
व्याकरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्रायः हम कवि या लेखक के शब्द- 
प्रयोग अथवा वाक्य-चयन के आधार पर उसकी कृति को पहचान जाते हैं। वस्तुतः 
प्रयुकित एवं शैली अभिव्यकित की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। 


9.7 दिवशैलीयता ( वाह्व०599 ) 


किसी भाषायी समाज में एक भाषा के दो या दो से अधिक रूपों का प्रयोग जब 
विभिन्‍न परिस्थितियों में होता है तो ऐसी स्थिति को द्‌वशैलीयता कहते हैं।' भाषिक 
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समाज के सदस्य जहाँ एक रूप का प्रयोग शिक्षा, राजनीति, साहित्यिक परिचर्चा तथा 
औपचारिक परिस्थितियों में नियमित रूप से करते हैं वहीं दूसरे रूप का प्रयोग 
अनौपचारिक तथा बोलचाल की परिस्थितियों में करते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक 
के इस भेद को स्वीकार करते हुए एक भाषारूप को उच्च बोली तथा दूसरे को निम्न 
बोली नाम दिए जाते हैं। प्रायः उच्च बोली साहित्यिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व मानक रूप 
होती है या कभी-कभी वरेण्य कही जाने वाली भाषाएँ भी इस वर्ग में आती हैं जबकि 
निम्न बोली स्थानीय जन भाषा होती है, उदाहरणार्थ- वरेण्य अरबी भाषा प्रकार्यात्मक 
दृष्टि से अनेक अरबी भाषी देशों की बोलचाल की बोलियों से इसी प्रकार संबंधित है। 
मानक जर्मन स्विट्जरलैण्ड में प्रयुकृत स्विस-जर्मन से इसी भाँति संबंधित है। यही संबंध 
मानक फ्रांसीसी तथा हैती (।4०४) में प्रयुकत फ्रेंच क्रियोल के बीच मिलता है। इस 
तथ्य पर बल देना अनिवार्य है कि इन सभी उद्धरणों में वर्णित उच्च बोली व निम्न 
बोली के मध्य प्राप्त भिन्‍नता (विभेद) दो सामाजिक बोलियों में प्राप्त अंतर से कुछ भिन्‍न 
होती है। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहाँ भाषिक समुदाय का शिक्षित वर्ग ही उच्च 
व निम्न दोनों बोलियों में पूर्णरूपेण प्रवीण हो। कतिपय स्थितियों में सांस्कृतिक कारणों 
से, उच्च बोली भाषा का शुद्ध व सही रूप माना जाता है। इस्लाम धर्म की भाषा होने 
के कारण यही स्थिति वरेण्य अरबी की है किंतु जो लोग दोनों रूपों में प्रवीण होते हैं 
उनके प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित व स्थायी होती है। ये रूप कभी भी एक दूसरे पर 
आरोपित नहीं होते हैं। वक्ता जिस परिस्थिति में अपने को पाता है उसके अनुरूप प्रयोग 
करता है। अन्य स्थितियों की भाँति इस स्थिति में भी बोली तथा शैलीगत विभेद क्षीण 
पड़ जाता है। विद्वानों का मानना है कि संरचनात्मक (स्वनप्रक्रियात्मक, व्याकरणिक 
व कोशीय भेदकता की) दृष्टि से ये दो रूप भिन्‍न बोलियाँ हैं और प्रकार्यात्मक दृष्टि 
से इन्हें पृथक शैलियाँ भी समझा जा सकता है। 

कुछ विद्वानों का विचार है कि भाषादबैत एक विशिष्ट प्रकार की 
दिवभाषिकता है। यह स्थिति किसी एक भाषा परिवार विशेष तक या भौगोलिक क्षेत्र 
विशेष तक सीमित नहीं रहती है। भाषादवैत तथा द्वभाषिकता में मुख्य अंतर यह है 
कि दिवभाषिकता में जहाँ दो भाषिक कोड कार्य करते हैं वहीं भाषादवैत में एक भाषिक 
कोड। दिवभाषी व्यकित दोनों में से किसी एक भाषा रूप अथवा मिश्रित रूप का प्रयोग 
करता है। भाषादवैत में प्रयोग-संदर्भ निश्चित होता है। प्रायः दिवभाषी क्षेत्रों में भाषादवैत 
की स्थिति मिल सकती है। संक्रमण क्षेत्रों में दोनों भाषाओं में भाषादवैत के कारण 
प्रयोगकर्ता को चार कोड में से चयन करना पड़ता है। 


9.8 द्विभाषिकता (छञावराहप्शांडा) 


कतिपय देश शासकीय रूप में ही द्विभाषिक अथवा बहुभाषी होते हैं 
अर्थात्‌ इन राष्ट्रों में दो या दो से अधिक शासकीय भाषाएँ स्वीकृत होती हैं, 
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उदाहरणार्थ-कनाडा तथा बेल्जियम। कनाडा में अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों शासकीय 
भाषाएँ हैं। अन्य राष्ट्रों में शासकीय द्विभाषिकता नहीं मिलती है किंतु, उनकी सीमाओं 
में दो या दो से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। विश्व के प्रायः ज्यादातर देश दूसरे वर्ग 
के अंतर्गत आते हैं। जो देश शासकीय रूप में द्वभाषी होते हैं वहाँ यह आवश्यक 
नहीं होता है कि समस्त समुदायों द्वारा दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। तात्पर्य 
यह-है कि इन राष्ट्रों में प्रायः निवासियों द्वारा दैनिक जीवन में इन दोनों भाषाओं का 
अथवा किसी एक का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि जब किसी समुदाय के अनेक 
सदस्य दिवभाषी होते हैं तभी उस समुदाय को द्वभाषी समुदाय कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर 
के साथ-साथ दिवभाषिकता की स्थिति वैयकितक स्तर पर भी मिलती है। किसी बच्चे 
के माता-पिता यदि भिन्न-भिन्न मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं तो प्रायः वह बच्चा दोनों 
भाषाएँ साथ-साथ सीखता है और यदि वह दोनों में समान रूप से दक्ष हो जाए तो ऐसा 
व्यक्त द्वभाषी कहलाता है। आदर्श द्वभाषिकता प्रायः दुर्लभ होती है क्योंकि भाषा 
के समस्त प्रयोग प्रसार में, सभी परिस्थितियों में, आवश्यक दक्षता व्यक्त के लिए 
दुष्प्राप्य होती है। कितु फिर भी दो या अधिक भाषाओं का लिखित एवं मौखिक ज्ञान 
अनेक व्यक्तियों को होता है। ऐसी स्थिति में प्रायः यह दृष्टिगत होता है कि एक भाषा 
प्रधान हो जाती है तथा द्‌वतीय उसकी अधीनस्थ होती है। 

स्पष्ट है कि राष्ट्रीय और वैयकितक दोनों स्तरों पर द्विभाषिकता की अनेक 
स्थितियाँ हो सकती हैं। वैविध्य होते हुए भी सभी द्वभाषिक समुदायों में एक समानता 
यह मिलती है कि दो भाषाओं के व्यवहार/अधिकार क्षेत्र (७0॥॥) के मध्य स्पष्ट 
प्रकार्यात्मक भिन्‍नता होती है, यथा- यदि एक का व्यवहार क्षेत्र घर है अर्थात्‌ मित्र परिवार 
जन आदि से होने वाले वार्तालाप तो दूसरे का व्यवहार क्षेत्र गृह से बाहर हो सकता 
है। यह स्थिति भी हो सकती है कि वकता अपने घर में किसी अपरिचित के आने पर 
दि्वतीय भाषा का ग्रयोग करे और अपने घर के सदस्यों के साथ प्रथम भाषा का। 


9.9 कोड परिवर्तन (००१७ ३५४०४ ६) 


संदर्भ एवं व्यवहार क्षेत्र की उपयुकतता के अनुरूप जब वक्ता एक भाषा का 
प्रयोग करते-करते दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगे तो यह स्थिति कोड-परिवर्तन 
कहलाती है, यथा- हमारे देश में कार्यालयों में कार्यरत समान सांस्कृतिक एवं भाषिक 
समुदाय से संबंधित अधिकारी परस्पर अंग्रेजी में बात करते-करते अचानक मराठी/ 
गुजराती या बंगाली में बात शुरू कर देते हैं। कभी-कभी यह कोड परिवर्तन किसी 
आरदेशिक बोलचाल की भाषा में भी हो जाता है प्रायः यह स्थिति उस समय होती है 
जब वार्तालाप औपचारिक से अनौपचारिक स्तर पर होने लगता है। इस प्रकार का कोड- 
परिवर्तन अनेक द्वभाषिक समुदायों में मिलता है। 

यही नहीं एक ही भाषा में भी भिन्न-भिन्न कोड की चर्चा की जाती है और वक्ता 
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एक कोड से दूसरे में परिवर्तन करता है। इसे स्पष्ट करते हुए 967 में बर्नस्टीन ने 
सीमित ([89#0०0) एवं विस्तृत (४४००४/७०) अवधारणाओं की चर्चा की। 
सीमित कोड में केवल संबंधित विषय के शब्द और मुहावरे चुने जाते हैं जबकि विस्तृत 
कोड में सभी तरह के अर्थ वाले शब्दों के चयन की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार 
रसायनशास्त्र, दर्शन, भाषाविज्ञान, सिनेमेटोग्राफी आदि विषय पर चर्चा करते समय 
वक्ता सीमित कोड का चयन करता है और सामान्य बोलचाल में विस्तृत कोड का। 


9.0 कोड मिश्रण (८००७ ॥7>0॥9) 


जब वकता भाषा प्रयोग करते समय एक भाषा में दूसरी भाषा के तत्व मिला दें 
तो उसे कोड-मिश्रण कहते हैं। यह मिश्रण शब्द, पदबंध, उपवाक्य कई इकाइयों का 
होता है, यथा- हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों, पदबंधों आदि का प्रयोग करना- 
मेरा ॥07॥79 ।७०७७ आज नहीं हुआ। मैंने 40॥#590॥ ले लिया है 900 | 
५०॥१ ७ (0 60. भाषा मिश्रण में एक भाषा आधार के रूप में होती है प्रायः 
आधार मातृभाषा होती है। यह मिश्रण भाषा का भाषा में, भाषा का बोली तथा बोली 
में भाषा का या बोली में बोली का हो सकता है। कोड-मिश्रण के कई कारण होते हैं। 
कतिपय भाषिक समुदाय किसी भाषा को दूसरे की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित मानते 
हैं आदर मिलने के कारण वकता इस दिवतीय भाषा के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग 
करने का प्रयास करता है। कभी स्वभाववश या आवश्यकतावश भी इस प्रकार के 
भाषिक प्रयोग मिलते हैं। कभी-कभी सांस्कृतिक रूढ़ियाँ इनके प्रयोग का कारण बनती 
हैं। भारतवर्ष में अनेक कारणों से आज कोड-मिश्रण की स्थिति बहुतायत में मिलती है। 


9. पिजिन एवं क्रियोल (छांवध्वा। भाव ७०००) 


राजनैतिक, व्यापारिक अथवा धार्मिक उद्देश्य से दो संस्कृतियों का संपर्क एवं 
सम्मिलन भाषा के मिश्रित रूप को जन्म देता है। व्यापारिक आदि व्यावहारिक उद्देश्य 
को पूर्ण करने के लिए जिस मिश्रित भाषा का जन्म होता है उसे पिजिन कहते हैं। इसमें 
आधार रूप में स्थानीय भाषा की ध्वनि एवं व्याकरण होता है और शब्द समूह दूसरी 
भाषा का होता है। कुछ सन्दभों में, किन्‍्हीं सामाजिक संबंधों के निर्वाह के लिए कुछ 
घंटों की अवधि में भी भाषा उत्पन्न होती है, यथा-चीन के बंदरगाहों पर प्रयुकृत पिजिन 
अंग्रेजी। बम्बई में प्रचलित मिश्रित या बंबइया हिंदी पिजिन का उदाहरण है जिसका प्रयोग 
मुंमई महानगरी तथा उससे लगे हुए उपनगरीय क्षेत्रों में होता है। इसका व्याकरण मानक 
हिंदी के व्याकरण से इतना सरल है कि इसमें लिंग, वचन तथा पुरुष के भेद प्रायः 
लुप्त हो गए हैं तथा क्रिया में लिंग, वचन की अन्विति की आवश्यकता ही नहीं होती, 
यथा--'अच्छा लड़का लोग गया', अच्छा लड़की लोग गया'। इसी प्रकार हिंदी और 
भोजपुरी के आधार पर विकसित “सदरी” को भी पिजिन माना गया। जब पिजिन अपने 
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उद्देश्यों से कहीं अधिक विकसित हो जाती है और एक सामाजिक समुदाय की 
मातृभाषा बन जाती है तो उसे क्रियोल कहते हैं, यथा- मारिशस की पुर्तगाली, 
इण्डोनेशिया की शिचुला, वर्जिन दूवीप समूह की क्रियोलीकृत डच आदि। 


9.] 2 सामाजिक स्तरीकरण 


भाषा व समाज सिक्के के दो पाश्वों की भाँति हैं और एक के अभाव में दूसरे 
की सत्ता संभव नहीं। भाषा का प्रादुर्भाव समाज की उत्पत्ति के साथ हुआ और उसका 
अर्जन एवं प्रयोग समाज में होता है। जहाँ मानव का कोई कार्य-व्यापार भाषा के अभाव 
में पूर्ण नहीं होता है उसे प्रत्येक क्षेत्र में भाषा की आवश्यकता होती है, वहाँ मानव समाज 
की आधारभूत इकाई है और समाज का निर्माणकर्ता एवं अनिवार्य पक्ष है। इस प्रकार 
भाषा समाज से संबंधित है और समाज मानव से और मानव भाषा से। मानवीय समाज 
में शिक्षा, आयु, लिंग, जाति एवं अर्थ (धन) के आधार पर विभिन्न स्तर प्राप्त होते 
हैं। किसी समाज के सभी सदस्य न तो शिक्षित होते हैं और न ही उनमें आयु, लिंग 
आदि समानता मिलती है। भाषाविदों का मानना है कि विविध स्तरों के अनुरूप भाषा 
का रूप भी भिन्न-भिन्न होता है, यथा-दक्षिण भारत में ब्राहमण तथा अत्राहमण दोनों 
जातियाँ निवास करती हैं और इनकी भाषा भिन्न-भिन्न है। ब्राहमण वर्ग की भाषा 
संस्कृतनिष्ठ अधिक है तथा अब्राहमण वर्ग की भाषा में द्रविड़ भाषा के शब्दों का अधिक 
प्रयोग किया जाता है। जातीय वर्ग के आधार पर भाषा में प्राप्त यह विभेद सिर्फ शब्दों 
तक सीमित नहीं रहता अपितु रूप एवं ध्वनिगत भी होता है। 

आर्थिक दृष्टि से समाज में उच्च, मध्य व निम्न तीन वर्ग मिलते हैं। इन तीनों 
की भाषा में किंचित अंतर होता है, यथा- अमरीका के उच्च वर्ग में बालक मानक अंग्रेजी 
का प्रयोग करते हैं जबकि निम्नवर्ग के बालक अमानक अर्थात्‌ अपश्रष्ट निम्नवर्गीय बोली 
का प्रयोग करते हैं। कई भाषिक समुदायों में लिंग के अनुरूप भी भाषा परिवर्तित मिलती 
है। ग्रायः पुरुष वर्ग जिन अपशब्दों का सरलता से प्रयोग करता है स्त्रीवर्ग दूवारा उनका 
प्रयोग वर्जित माना जाता है। वेस्ट इंडीज की एक आदिम जाति में पुरुष वर्ग 'कैरब' 
भाषा और स्त्रीवर्ग अशवेक भाषा का प्रयोग करता है। 

समाज में ये भिन्‍नता वय के कारण भी दृष्टिगत होती है। युवावर्ग से प्रौढ़वर्ग 
की भाषा कुछ भिन्‍नता लिए होती है। भाषाविदों ने अध्ययन के आधार पर यह 
अतिपादित किया कि धर्म, व्यवसाय तथा पीढ़ी के अनुरूप भी भाषा के विभेद मिलते 
हैं। व्यवसाय के अनुसार प्राप्त भिन्‍न भाषा रूप को जार्गन (99०) कहते हैं। 
अत्येक व्यक्त हर व्यवसाय की शब्दावली से पूर्णतः परिचित नहीं होता है। सभी 
व्यवसायों की शब्दावली भिन्‍न होती है। इसका उद्देश्य अपने व्यवसाय को दूसरे से 
भिन्न ग्रतिपादित करना होता है। विभिन्‍न विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली भी 
जार्गन के अंतर्गत आती है। सामाजिक भिन्‍नता के अनुरूप भाषा का एक अन्य रूप 
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स्लैंग (5/809) कहलाता है। 850 से पूर्व स्लैंग का अर्थ अभद्र बोली था। परवर्ती 
काल में यह निम्न व अपराधी वर्ग द्वारा प्रयुकृत भाषा रूप समझा जाने लगा। जेस्पर्सन 
आदि विद्वानों के मतानुसार इसका प्रयोग न सिर्फ अपराधी वर्ग द्वारा या अशिष्टता 
का दूयोतक है वरन्‌ मनुष्य चेतन ढंग से इसका प्रयोग करता है। इसका प्रयोग प्रायः 
मनोरंजन के लिए, स्वयं को किसी वर्ग विशेष से संबंधित दर्शाने के लिए, वार्तालाप 
में सहजता अथवा संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह भाषा का ऐसा 
उपमानक रूप है जिसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में सामाजिक समूह के अंतर्गत किया जाता 
है और जिसे अधिकांश लोग समझ लेते हैं। आज का युवावर्ग इन शब्दों का बहुत प्रयोग 
करता है। हिंदी के कुछ प्रचलित स्लैंग हैं- टीपना, फूट लेना, ससुराल जाना, मामा, 
नक्शा, गोली देना, गंजिंग करना (लखनऊ शहर के मुख्य बाजार हजस्तगंज के नाम 
पर बना स्लैंग)। अपराधियों, सैनिकों, व्यवसायिकों आदि दूवारा अपने भाव को दूसरों 
से छिपाने के उद्देश्य से जिस भाषा रूप का प्रयोग किया जाता है उसे कूट (००५७) 
भाषा कहते हैं। इसका संपूर्ण विधान पारस्परिक समझौते पर आश्रित है। गुप्त भाषा का 
वह रूप जो विशेष रूप से अपराधी वर्ग द्वारा प्रयुकृत होता है कान्ट (०क्षा) 
कहलाता है। अंग्रेजी में ए0०7०श ॥धापुआ्$ तथा 'ञ्ञाणां डंणा५ शॉशि9' 
धोखेबाजों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि सामाजिक भिन्‍नताओं जाति वर्ग, 
वय, शिक्षा आदि के आधार पर भाषा के भी कई रूप मिलते हैं। भाषा की मूल संरचना 
समान होते हुए भी शब्द प्रयोग के कारण इनमें भिन्‍नता आती है अथवा कहीं भाषा के 
प्रचलित शब्दों को भिन्‍न अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
9.3 भाषा परिवृत्ति, विलुप्ति एवं अनुरक्षण 

भाषा संपर्क की स्थिति दिवभाषिकता की जनक हो सकती है। कई पीढ़ियों तक 
दिवभाषिकता की स्थिति चलने पर कभी-कभी कोई व्यकित या भाषिक समुदाय क्रमशः 
अथवा अचानक एक भाषा का प्रयोग छोड़कर दूसरी भाषा का प्रयोग आरंभ कर देता 
है, इस स्थिति को भाषा परिवृत्ति (|80908908 आए) की संज्ञा देते हैं। इस अवस्था 
में किसी भाषा विशेष के प्रयोग क्षेत्र का संकुचन हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरी 
भाषा के प्रयोग क्षेत्र में वृदिध हो जाती है। कई बार भाषा-भाषी जन समुदाय में सदियों 
तक दिवभाषिकता की स्थिति के बाद कई कारणों से “भाषा परिवृत्ति” की स्थिति मिलती 
है, जैसे-आस्ट्रिया के ओबरवर्ट शहर में चार सौ साल तक जर्मन और हंगेरियन भाषा 
अचलित रहीं किंतु वर्तमान समय में जर्मन भाषा ने न केवल शिक्षा और व्यवसाय बल्कि 
घर-परिवार के क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्तत जमाना शुरू कर दिया है।* 

भाषा परिवृत्ति सदैव दो समुदायों के मध्य ही नहीं कभी-कभी एक समुदाय के 
भीतर भी घटित देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में परिवृत्ति दो भाषाओं के मध्य न 
होकर दो बोलियों के बीच घटित होती है। कभी-कभी रूपात्मक एवं प्रकार्यात्मक स्तर 
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पर आंशिक परिवृत्ति मिलती है, जैसे आज लगभग समस्त भारत में उच्च शिक्षा का 
माध्यम अंग्रेजी है। इस प्रकार अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं के प्रयोग क्षेत्र के इस भाग 
को अधिकृत कर रखा है। 

भाषा परिवृत्ति की चरम स्थिति भाषा विलुप्ति (90999 ४७४॥॥) को जन्म 
देती है। इस स्थिति में किसी भाषा का प्रयोग धीरे-धीरे कम होता हुआ सभी व्यवहार 
क्षेत्रों- घर, बाजार, शिक्षा, धर्म, व्यवसाय आदि में समाप्त हो जाता है।? 

अर्थात्‌ वह स्थिति जब एक भाषा-भाषी जन समुदाय अपनी भाषा का प्रयोग 
समाप्त कर दे और समाज के समस्त क्षेत्रों से उस भाषा का व्यवहार लुप्त हो जाए। 
ऐसी अवस्था में प्रायः देखा जाता है कि संपर्क की स्थिति में राजनैतिक, आर्थिक, 
सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से प्रभावशाली भाषा कमजोर भाषा पर हावी हो जाती है 
और यदि इस प्रक्रिया में कमजोर भाषा के व्यवहार क्षेत्र धीरे-धीरे कम होते जायें तो एक 
समय ऐसा आता है जब उसका लोप हो जाता है और भावी पीढ़ी उस भाषा का प्रयोग 
समाप्त कर देती है।* आज विश्व की 96 प्रतिशत भाषाएँ परिवृत्ति, अवनति अथवा 
विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं। भाषा विलुप्ति की स्थिति कई चरणों से गुजरती हुई आती 
है। इस संदर्भ में किसी समय, स्थान या वर्ष को चिन्हित नहीं किय। जा सकता है। 
भाषा विलुप्ति का संबंध व्यकित, परिवार या भाषिक समुदाय किसी से भी हो सकता 
है। यही नहीं आरम्भिक चरणों में भाषा के प्रयोग में हास भी मिलता है। शनैः शनेः 
उसका संप्रेषण माध्यम के रूप में प्रयोग समाप्त हो जाता है और आने वाली पीढ़ी के 
बच्चे (जो भविष्य में भाषा के संवाहक होते हैं) भाषा को सीखने से वंचित रह जाते हैं।* 

इसके विपरीत कभी-कभी कोई भाषा-भाषी जन समुदाय विभिन्‍न मनोवैज्ञानिक एवं 
सामाजिक दबावों का सामना करता हुआ भी अपनी भाषा को सुरक्षित रखता है, इस 
स्थिति को भाषा-अनुरक्षण (6५96७ 7क्षा॥9॥९॥06) की प्रक्रिया कहा जाता 
है। सामान्यतः अपनी भाषा के प्रति निष्ठा, भावात्मक लगाव, उसकी अस्मिता के प्रति 
वकताओं में विद्यमान जागरुकता आदि तत्व भाषा अनुरक्षण में सकारात्मक भूमिका 
निभाते हैं। परिवृत्ति की भाँति अनुरक्षण भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है, जैसे- आज 
हिंदी भाषा-भाषी जन समुदाय में संस्कृत भाषा का प्रयोग धार्मिक क्रिया-कलापों और 
अनुष्ठानों में हो रहा है। कह सकते हैं कि संस्कृत आज अन्य क्षेत्रों से लुप्त होने पर 
भी धार्मिक व्यवहार क्षेत्र में अनुरक्षित है; यह आंशिक अनुरक्षण की स्थिति है। वहीं 
दूसरी ओर अनेक जनजातीय समुदाय मुख्य धारा में जुड़कर भी अपनी भाषा और 
संस्कृति को अनुरक्षित रखे हैं, जो पूर्ण अनुरक्षण का परिचायक है। 
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आधुनिक भाषाविज्ञान का इतिहास 


0. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


प्राच्य एवं पाश्चात्य देशों में भाषाध्ययन की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से 
विद्यमान रही है। भारत में ईसा से लगभग चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व भाषा संबंधी अध्ययन 
पर्याप्त उन्‍नत अवस्था में था। वैदिक वाड्मयों की तत्कालीन भाषा संस्कृत को भाषा 
परिवर्तन प्रक्रिया से सुरक्षित रखने के प्रयास स्वरूप भारतीय ऋषि-मनीषियों ने शिक्षा, 
ग्रातिशाख्य, निरुकत, निघण्टु, व्याकरण आदि ग्रंथों की रचना की और भाषा के विभिन्‍न 
पक्षों से संबंधित विवेचन प्रस्तुत किया। प्रसिदूध वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
में तत्कालीन भाषा संस्कृत का बीजगणितीय सूत्र शैली में व्याकरण लिखा। आठ 
अध्यायों में वर्गीकृत यह पूर्णतः संकालिक एवं रूपात्मक व्याकरण है जिसका उद्देश्य 
स्वनप्रक्रियात्मक, रूपरचनात्मक एवं वाक्यीय दृष्टि से शुद्ध रूपों की स्थापना है। 
अवश्रुति (४०४४७। 9/909॥07) का अभिगूयान, प्रकृति, प्रातिपदिक तथा प्रत्ययों की 
पृथकता का निरूपण, शून्य की संकल्पना, स्वनिम अवधारणा आदि इसके प्रमुख 
अभिलक्षण हैं। धीरे-धीरे संस्कृत का जनसामान्य द्वारा प्रयुकृत लोक प्रचलित रूप लुप्त 
हो गया और वह राजदरबार की भाषा तथा ब्राहमण वर्ग के लिए विद्वत्ता-प्रदर्शन का 
साधन मात्र बन गई। पाणिनि व्याकरण की जटिलता एवं बीजगणितीय सूत्र शैली की 
क्लिष्टता ने लोगों का ध्यान व्याकरण से हटाया, ऐसे में कतिपय विद्वानों ने टीका 
अंथों की रचना की जिनमें सरल एवं सुबोध शैली में सूत्रों की व्याख्या की गई। एक 
प्रकार से पाणिनि की इस उत्कृष्ट एवं अन्यतम कृति ने भाषा के विकास को बाधित 
भी किया क्‍योंकि परवर्ती विद्वान अष्टाध्यायी पर टीका अथवा टीका की टीका रचने 
में ही संलग्न रहे। इन कार्यों ने अनेक विदेशी विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया 
जिन्होंने सामान्य सिद्धांतों के निरूपण में भारतीय दृष्टिकोण से दिशा निर्देश प्राप्त 
किए।! 

पाश्चात्य जगत में ग्रीक विद्वानों की भाषा अध्ययन परंपरा दार्शनिक के साथ- 
साथ व्याकरणिक थी। ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी के महान शिक्षक सोफिस्टो ने युवा 
पीढ़ी को तर्कपूर्ण आलोचना तथा वाद-विवाद की कला में प्रशिक्षण देते समय ग्रीक भाषा 
का विश्लेषण किया। प्रोटागोरस ने लिंग, क्रिया एवं विभकित का उल्लेख किया और 
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परवर्ती काल में अरस्तू तथा प्लेटो ने संज्ञा, क्रिया, निपात एवं कारक भेद को स्पष्ट 
किया। दूसरी सदी ईसा पूर्व श्रैक्स ने अपने रोमन शिष्यों को ग्रीक भाषा-शिक्षण कराने 
के लिए एक व्याकरण की रचना की जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ और जिसने परवर्ती 
कार्यो के लिए एक स्पष्ट, निश्चित प्रारूप प्रस्तुत किया। बारो ने इसी प्रारूप को 
आधार मान लैटिन के प्राचीनतम व्याकरण की रचना की, जिसमें ग्रीक शब्दावली का 
ही अनुकरण किया गया। धीरे-धीरे ऐसे अनेक व्याकरणिक पारिभाषिक शब्द एवं 
वर्गीकरण रूढ़ हो गए जिनका आज भी प्रयोग हो रहा है। 
जहाँ छोटे स्तर पर हुए तुलनात्मक अध्ययनों ने भाषा विशेष में प्रथम वैज्ञानिक 
विश्लेषण को प्रोत्साहित किया वहाँ बड़े स्तर-घर किए गए तुलनात्मक कार्यों ने भाषा 
अध्ययन को विज्ञान के उच्च पद पर आसीन किया। 4783 में ब्रिटिश कवि, सर 
'विलियम जोन्स कलकत्ता में न्यायाधीश नियुक्त हुए। भारतीय कानूनी पुस्तकों को 
अंग्रेजी में अनूदित करने की इच्छा से इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। यही नहीं 
ये फारसी, चीनी, ग्रीक, अवेस्ता आदि भाषाओं के भी ज्ञाता थे। अनुवादक होने के 
कारण संस्कृत तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में प्राप्त समानताओं ने जहाँ उनका ध्यान 
आकृष्ट किया वहीं चीनी भाषा के परिचय ने उन्हें असमान भाषाओं की वास्तविकता 
से भी परिचित कराया। दीर्घकाल तक अध्ययन के उपरांत 786 में रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी के तृतीय अधिवेशन के दौरान उन्होंने संस्कृत की अद्भुत संरचना की प्रशंसा 
की तथा संस्कृत एवं यूरोपीय भाषाओं के मध्य विद्यमान भौगोलिक दूरी होने पर भी 
किसी समान ख्रोत से उत्पत्ति के प्रमाण की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। 
संस्कृत-परिचय ने यूरोपीय विद्वानों के तुलनात्मक अन्वेषण के लिए नवीन मार्ग 
उद्घाटित किए। इस खोज से प्रभावित विद्वानों ने एक शताब्दी से अधिक समय गहन 
ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन में व्यतीत किया जिसकी विस्तृत चर्चा छठे अध्याय में 
- हो चुकी है। काल की गति ने एक बार फिर मोड़ लिया और ऐतिहासिक अध्ययनकर्ता 
सिर्फ वर्णनात्मक तथ्यों के विश्लेषण को अपर्याप्त समझने लगे। लैटिन व्याकरण के 
प्रारूप पर रचित पाठ्य पुस्तकों की परंपरा का खंडन किया गया तथा भाषा की 
सार्वभौमिक विशेषताओं को भी अस्वीकार किया गया। ऐसे समय में विल्हेम फॉन 
हुम्बोल्ड ने जावा की कवि (/(४७४) तथा बास्क (839५0७) भाषाओं का वर्णनात्मक 
विश्लेषण कर ऐतिहासिक की तुलना में संकालिक अध्ययन की उपयोगिता पर बल 
दिया। 9वीं शताब्दी के अंत में ऐतिहासिकता का स्थान पुनः वर्णन ने लिया और इस 
दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य फर्दिनान्द डी सस्यूर ने किए, जो जेनेवा 
विश्वविद्यालय में 4906 से 4944 तक भाषाविज्ञान के प्रवकता थे। प्रथम विश्वयुद्ध 
से 970 तक अनेक युवा अध्येताओं ने इस दिशा में विश्लेषण किए। बीसवीं शताब्दी 
में भाषाविज्ञान पूर्णतः वर्णनात्मकवाद से प्रभावित रहा अतः प्रत्येक प्रवृत्ति का पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्वतंत्र विवेचन करने से पहले एक समग्र अध्ययन आवश्यक है। 
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यूरोपीय वर्णनात्मकवाद का मानवता एवं साहित्य के प्रति झुकाव था जबकि 
अमरीकी वर्णनात्मकवाद कुछ भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में वैज्ञानिकता की ओर अभिमुख रहा। 
जहाँ यूरोपीय भाषाएँ साहित्यिक दृष्टि से संपन्‍न और एक परिवार की थीं वहाँ अमरीकी 
भाषाओं का कोई लिखित रूप या अतीत नहीं था। संभवतः इसी कारण यूरोप में 
पारंपरिक व्याकरण का विषयजक्षेत्र (पद्धति नहीं) अधिक प्रचलित रहा। अमरीकी 
भाषाविज्ञान पर विज्ञान का प्रभाव मानवविज्ञान के कारण हुआ। अमरीकी जगत में, 
परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित करने वाली दो भिन्न धाराएँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। 
जर्मनी में जन्मे फ्रान्ज बोआज़ तथा उनके शिष्य एडवर्ड सपीर एक धारा के प्रवर्तक 
थे। इन्होंने भाषा एवं संस्कृति के संबंध को महत्वपूर्ण मानकर यह प्रतिपादित किया कि 
संस्कृति के अभाव में भाषा का सम्यक विवेचन नहीं किया जा सकता है। इन विद्वानों 
ने अमरीकी जनजातियों के बीच रह कर भाषिक सामग्री संकलित की। इन मौखिक 
भाषाओं में कुछ ऐसी थीं जिनके वक्ता की मृत्यु के साथ भाषा का अंत निश्चित किया 
जा सकता था। अतः इन विद्वानों का प्रमुख उद्देश्य इनको लिपिबदूध कर विश्लेषित 
करना था जिससे इन्हें संरक्षित रखा जा सके। अमरीका में नृवैज्ञानिक भाषाविज्ञान की 
द्वतीय धारा 930 के आरंभ में धार्मिक मिशनरियों द्वारा चलाई गई। ईसाई 
धर्मावलम्बियों ने दो उद्देश्यों से 5७ ॥9#08 ० [0 96०७' की 
स्थापना की- धर्म प्रचारकों का भाषिक प्रशिक्षण एवं बाइबिल का विभिन्‍न भाषाओं में 
अनुवाद। चूँकि वहाँ सभी भाषाएँ मौखिक अवस्था में थीं अतः इस संस्था का पहला 
कार्य उन्हें लिखित रूप प्रदान करना था। इस भ्रकार नृविज्ञान से प्रभावित इन दोनों 
धाराओं में प्रथम का उद्देश्य सुदूर संस्कृतियों की भाषाओं को लिपिबद्ध करना और 
दिवतीय का लक्ष्य ईसाई धर्म-प्रचार था। 950 के लगभग भाषाविज्ञान में नृविज्ञान से 
संबंध तोड़ने शुरू कर दिए। सपीर के समकालीन ल्यूनार्ड ब्लूमफील्ड यदूयपि 
अमरीकी जनजातियों की भाषाओं के प्रति जागरुक थे तथापि इनका भाषाध्ययन 
दृष्टिकोण सपीर से कुछ भिन्‍न था। इन्होंने भाषाविज्ञान के स्वतंत्र, स्वयत्ततापूर्ण क्षेत्र 
पर बल दिया और उसे मनोविज्ञान, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन आदि से भिन्‍न एक 
वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिपादित किया जिसका उद्देश्य सिर्फ भाषा का अध्ययन- 
विश्लेषण है तथा जिसमें वस्तुनिष्ठता, रूपात्मकता एवं प्रणालीगत सुनिश्चितता होनी 
अनिवार्य है। 

प्रारम्भिक अध्ययनों में मनोवैज्ञानिक बुन्ट से प्रभावित ब्लूमफील्ड के परवर्ती 
कार्यों में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वीज़ का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। 939 
में दिवतीय विश्वयुद्ध के आरंभ होने पर अमरीकी प्रतिरक्षा एवं विदेश मंत्रालय के समक्ष 
अनेक अज्ञात भाषाओं के शिक्षण का प्रश्न उठा। “अमेरिकन काउन्सिल ऑफ लर्नड 
सोसाइटी (४0।.8) नामक संस्था ने विभिन्‍न अमरीकी विश्वविद्यालयों से संबद्ध 
भाषाविदों की सहायता से बोलचाल की भाषा सिखाने वाले पाठ्यक्रमों का निर्माण 
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किया। लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमरीका” तथा अनेक प्रमुख अमरीकी भाषाविदों 
ने सिद्धांत एवं पद्धति के विषय को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित नहीं किया। इनका 
उद्देश्य सामग्री का संकलन एवं विश्लेषण था अतः इनकी प्रविधि आनुभविक थी और 
इनका मत था कि “तथ्य स्वयं अपना परिचय देते हैं।” लगभग दो दशक तक अमरीकी 
जगत में चर्चा का यही विषय रहा। 

१939 में विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न एक डेनिश विद्वान लुइस हेल्म्स्लेव ने अपनी 
पुस्तक प्रोलेगोमेना* के माध्यम से एक नवीन दिशा में प्रयास किए। इनके अनुसार वर्णन 
में असंगतिहीनता सर्वागता से तथा सर्वांगता सरलता से अधिक महत्वपूर्ण है। जब पाँचवे 
और छठे दशक में हेल्मस्लेव के गणितात्मक भाषावैज्ञानिक दर्शन की व्यापक चर्चा हो रही 
थी तब एक अमरीकी मनोवैज्ञानिक नोअम चॉम्‌्स्की ने भाषाविज्ञान की पूर्व स्थापित 
मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने 958 में प्रकाशित 'सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स' नामक पुस्तक 
के माध्यम से सुसंबद्ध भाषिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें व्याकरण शब्द की परिधि व 
गहनता ने नई अर्थवत्ता प्राप्त की। इसे प्रजनक व्याकरण नाम दिया गया जिसमें व्याकरणिक 
स्तर भाषा के विभिन्‍न विश्लेषण स्तरों- ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ में से एक स्तर मात्र न 
रहकर एक ऐसी समपुंजित एवं संबद्ध पद्धति का द्योतक हो गया जिसके अंतर्गत भाषा 
के गुहय एवं अमूर्त आधारभूत संरचनात्मक नियमों के विश्लेषण से लेकर भाषा के वाक्यों 
का वास्तविक रूपायन तक समावेशित है। 

१960 के अंत में चॉमस्की द्वारा प्रवर्तित आंदोलन कई टुकड़ों में विभकत हो 
गया। सिद्धांत संबंधी वाद-विवाद में लगे विद्वान एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। 
लगभग उसी समय मनोभाषाविद्‌ तथा समाजभाषाविद्‌ आदि प्रायोगिक भाषाशास्त्री मूर्तः 
भाषिक समस्याओं को सुलझाने में लीन थे। धीरे-धीरे अपने कार्यों के कारण इन्होंने 
सिद््‌धांतवादियों को बहुत पीछे छोड़ दिया और विद्वान न केवल खुलकर सिद्धांत का 
विरोध करने लगे वरन्‌ उसे टालने भी लगे। इस अध्ययन में उल्लिखित सभी संप्रदायों 
ने सुसंबद्ध एवं सुनियोजित सिद्धांत पर बल दिया। यह अवश्य है कि जहाँ कुछ के 
लिए सिद्धांत और प्रक्रिया का महत्व अधिक था वहीं कुछ अन्य के लिए सर्वेक्षण तथा 
प्रयोग का, वास्तव में जिसके मूल में सिद्धांत छुपे थे। 


0.2 संरचनात्मकता 5#प्रतपावाजा 


बीसवीं शताब्दी में 'संरचनात्मकता' पद का प्रयोग एक विशिष्ट विचारधारा के 
लिए किया गया जिसका प्रभाव उस काल में अनेक अध्ययन-विषयों पर पड़ा। वास्तव 
में यह दृष्टिकोण किसी उपादान के निर्मायक तत्वों के परिज्ञान एवं पारस्परिक संबंधों 
को महत्व देता है। यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु एक विशिष्ट रचना है जिसके 
निर्मायक अंश समूह में एकत्रित न होकर निश्चित, व्यवस्थित नियमों में आबद्‌ध हैं और 
अध्ययनकर्ता का उद्देश्य इन तत्वों की खोज एवं उनके पारस्परिक संबंधों का 
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विश्लेषण करना है। कुछ विद्वानों ने इस मनोदृष्टि को भाषाध्ययन के क्षेत्र पर भी 
आरोपित किया और कहा कि कोई भी भाषा अंतराश्रित तत्वों की व्यवस्था है। यूरोपीय 
विद्वान ह॒म्बोल्ट के अध्ययनों में संरचनात्मकता के कुछ बीज मिलते हैं। परवर्ती काल 
में इस विचार धारा ने उन अनेक यूरोपीय तथा अमरीकी विद्वानों को प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रूप से प्रभावित किया जिनकी रुचि भाषा उत्पत्ति संबंधी कार्यों की अपेक्षा भाषा 
की तात्तिक प्रकृति के अध्ययन में अधिक थी। 


0.2.] कूर्तने 


कूर्तने का जन्म 845 में पोलैण्ड में हुआ था। इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में 
भारोपीय तुलनात्मक अध्ययन, संस्कृत तथा स्लाविक भाषाशास्त्र में शिक्षा अहण की। 
ऑगुस्ट श्लाइखर के शिष्य होने के कारण इनके आरम्भिक अध्ययन तुलनात्मक भारोपीय 
परंपरा में मिलते हैं। परवर्ती कार्यों में इनका स्पष्ट झुकाव संकालिकता की ओर दृष्टिगत 
होता है। इन्होंने अपने शिष्य एम. क्रुज़ेफ़स्की के साथ मिलकर कार्य किए तथा भाषाविज्ञान 
की वैज्ञानिक पद्ति के प्रयोग पर बल दिया। 36 वर्ष की अल्पायु में क्रुजेफस्की का देहान्त 
हो गया जिस कारण यह अपने सिद्धांतों को अधिक विकसित नहीं कर पाए। इन्होंने 
सामान्य भाषाविज्ञान की समस्याओं तथा निगमनात्मक पद्धति की उपयोगिता पर विशेष बल॒, 
दिया। इनके मतानुसार भाषा का विश्लेषण एवं अध्ययन आंतरिक विशेषताओं पर आधृत 
होना चाहिए क्योंकि एक निश्चित काल आंतरिक व्यवस्था ही भाषा में कार्यरत स्थिर नियमों 
तथा शकित की संकेतक होती है। इस प्रकार कूर्तने ने भाषा के संकालिक अध्ययन को 
महत्व दिया। इन्होंने प्रतिपादित किया कि जहाँ भाषा एक ओर कतिपय तत्वों का समवाय 
है वहाँ दूसरी ओर एक सतत्‌ प्रवाहमान धारा या प्रक्रिया भी है। स्पष्ट है कि कूर्तने ने भाषा 
के दो पक्षों के मध्य भेद स्थापित किया। स्वन/ध्वनि तथा स्वनिम के अंतर को स्पष्ट करने 
वाले प्रथम विद्वान कूर्तने ही थे। इनके अनुसार स्वनिम का कार्य एक शब्द को दूसरे से 
पृथक स्थापित करना है। स्वनिम का कोई अर्थ नहीं होता वरन्‌ ये औच्चारिक एवं श्रीतिक 
प्रतीतियों को अर्थीकृत करते हैं। प्रभेदकता स्वनिम का आधारिक अनिवार्य अभिलक्षण है। 
इन्होंने अनुभव किया कि भाषा की ध्वनियों को सांख्यिकी प्रतिशत और अनुपात द्वारा 
विश्लेषित किया जा सकता है। शब्द, अक्षर तथा गुच्छ की स्थिति में ध्वनियाँ किस अनुपात 
या प्रतिशत में प्रयुकृत होती हैं, ध्वनि के विविध सहप्रयोग कौन-कौन से हैं इत्यादि 
समस्याओं का विश्लेषण संभव है। इस प्रकार भाषा की संरचनात्मक विशेषताओं के वर्णन 
के लिए सांख्यिकी एवं गणितीय उपकरणों का सर्वप्रथम प्रयोग कूर्तने ने किया। 


0.2.2 सेस्यूर 


आधुनिक भाषाविज्ञान का मूल उत्स जेनेवा संप्रदाय में माना गया जिसके जनक 
फर्दिनान्द डी सेस्यूर थे। इनका जन्म 857 में स्विट्जरलैण्ड के एक फ्रांसीसी 


98 : भाषाविज्ञान का परिचय 





परिवार में हुआ था। इनकी आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा जेनेवा में हुई तथा 876 में यह 
लिपज़िग विश्वविद्यालय (जर्मनी) गए जो उस समय नवीन उत्साही नवयुवकों के स्कूल 
के रूप में प्रसिदूध था। जहाँ युवा सेस्‍्यूर का सम्पर्क लेस्किन, ब्रुगमैन, ऑस्टहॉफ 
आदि विद्वानों से हुआ। ये विद्वान पूर्व प्रचलित धारणाओं के खंडन में रत थे। 887 
में इन्होंने संस्कृत संबंध कारक के प्रयोग पर पी.एच-डी. की उपाधि प्राप्त की। इक्कीस 
वर्ष की अल्पायु में सेस्यूर ने ऐतिहासिक तुलनात्मक भाषाविज्ञान से संबंधित एक मौलिक 
लेख प्रकाशित किया जिसमें भारोपीय स्वर व्यवस्था के विकास के संबंध में नवीन 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 907 से 9 के मध्य इन्होंने जेनेवा में सामान्य 
भाषाविज्ञान के सिद्धांत और पद्धति पर व्याख्यान दिए। इनकी मृत्यु के उपरांत इन्हीं 
भाषणों को आधार बना इनके सहयोगी चार्ल्स बेली तथा अल्बर्ट सेचेहाए ने 
0०७७७ ५७ ॥909॥4५७७ 9०॥७४३।७ नामक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की।* 
यह पुस्तक सेस्यूर के प्रभाव और प्रतिष्ठा की ही नहीं वरन्‌ संरचनात्मक भाषाविज्ञान 
का भी आधार बनी। सन्‌ 93 फरवरी में इस महान भाषाविद की मृत्यु हो गई। 

सेस्‍्यूर ने भाषा संबंधी कतिपय आधारभूत प्रश्न उठाए यथा-ब्या व्यक्त जो 
बोलता एवं लिखता है समुच्चय रूप में वही भाषा है? इनके अनुसार भाषा की प्रकृति 
बहुमुखी होती है। सतत्‌ परिवर्तनशील होने के साथ-साथ सूक्ष्म स्तर पर भाषा की प्रकृति 
व्यकितिपरक न होकर सामाजिक है और समस्त वैकल्पिक भेदों तथा उपभेदों के होने 
पर भी भाषा अपनी बनावट और बुनावट में समरूपी है। भाषा की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान 
उसकी समग्रता को ज्ञात करके ही किया जा सकता है। इसके लिए आंतरिक एवं बाहय 
दो उपागमों की आवश्यकता होती है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
परिस्थितियाँ किस प्रकार भाषा वक॒ता को प्रभावित करती हैं? मानवीय सभ्यता का 
भाषा-विकास पर क्या प्रतिफल होता है? इत्यादि बाहय उपागम का क्षेत्र है। आंतरिक 
उपागम का उद्देश्य भाषा की आधारिक व्यवस्था एवं केंद्रीय बुनावट का अध्ययन- 
विश्लेषण है। 

भाषा की प्रकृति संबंधी अपने अवबोधनों को आलंब देने के लिए सेस्यूर ने 
एकाधिक धारणाओं को विकसित किया और इनका वर्णन स्वनिर्मित पारिभाषिक शब्दों 
के आधार पर किया। इनके भाषिक सिद्धांत का प्रथम नियम प्रतीक सिद्धांत से 
संबंधित है। भाषा के व्यवस्थित स्वरूप की व्याख्या करते हुए इन्होंने भाषा को 
परस्पराश्रित प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। इनके मतानुसार भाषिक 
अतीक दो प्रकृत्यः मनोवैज्ञानिक तत्वों के संयोजन से निर्मित होता है, यथा- 


प्रतीक _ संकेतक (अक्षगीवका 
(छक्). संकेतित (#॥/०) 
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संकेतक एवं संकेतित घनिष्टतः सम्परकत होते हैं और एक का प्रत्यास्मरण दूसरे 
को भी उपस्थित करता है। संकेतित स्वनिमों द्वारा तथा संकेतक अर्थ द्वारा प्रतिरूपित 
होता है। भाषिक प्रतीक किसी वस्तु एवं उसके नाम का संयोजन नहीं है वरन्‌ एक 
अवधारणा और ध्वनिबिंब का सम्मिलन है। अतः इसकी दोरुखी मनोवैज्ञानिक सत्ता होती 
है। सेस्यूर भाषिक प्रतीक की दो मौलिक विशेषताएँ मानते हैं--प्रथम ये शुद्ध पारंपरिक 
और यादृच्छिक होते हैं अतः संकेतक एवं संकेतित के मध्य कोई आंतरिक या प्राकृतिक 
संबंध नहीं होता है और द्‌वतीय यह रैखिक होते हैं। रेखीयता की यह विशेषता मुख्यतः 
संकेतित में दृष्टिगत होती है जिसका अनुक्रमिक अंशों में खंडीकरण संभव है। ये अंश 
निर्धारित और सुनिश्चित अनुक्रम में संयुक्त होकर भाषा का निर्माण करते हैं। कोई भी 
भाषा प्रतीकों का संघात नहीं वरन्‌ उनके निश्चित निर्धारित एवं व्यवस्थित क्रम का 
परिणाम होती है अतः एक रेखीयता का यह अभिलक्षण भाषा को अन्य संकेत 
व्यवस्थाओं से भिन्‍न स्थापित करता है। संकेतक एवं संकेतित का संबंध नहीं वरन्‌ वे 
स्वयं भी यादृच्छिक होते हैं साथ ही ये संबंधपरक एवं अंतराश्रयी हैं अतः भाषिक प्रतीक 
की सत्ता स्वयं के कारण नहीं होती है वरन्‌ अन्य से भिन्‍नता रखने के कारण होती 
है और यही विशेषता संकेतक एवं संकेतित पर भी लागू होती है। 

भाषा के संदर्भ में सेस्यूर प्रतीक का अर्थ शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यों से लेते 
हैं जिन्हें आगे घटक प्रतीकों में विश्लेषित किया जा सकता है। इनके विचारानुसार प्रतीक 
दो प्रकार के होते हैं- यदि प्रतीक का आगे घटक प्रतीक में विश्लेषण न हो पाए तो 
वह सरल प्रतीक कहलाता है और यदि उसका निर्माण दो या अधिक प्रतीकों द्वारा 
हो तो उसे संबंधिम ( 9,॥(98॥॥ ) कहते हैं। सरल प्रतीक पूर्णतः यादृच्छिक होते हैं 
जबकि संबंधिम सापेक्षिक रूप में। प्रत्येक संबंधिम प्रतीक अपने घटकों से विन्यासक्रमी 
संबंध तथा समान अभिरचना वाले अन्य संबंधिमों से सारणिक संबंध रखता है। 

भाषा व्यवस्था के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु सेस्यूर ने 
तीन सार्थक युग्म प्रतिपादित किए- लांग एवं परोल; एककालिक एवं दिवकालिक; 
सारणिक एवं श्रृंखलात्मक। भाषिक व्यवहार एवं उसके वास्तविक प्रतिरूपण के मध्य 
प्राप्त भिन्‍नता को स्पष्ट करने तथा अध्ययन विषय की प्रकृति पर ध्यान केन्द्रित करने 
के लिए सेस्यूर ने लांग एवं परोल का वर्गीकरण प्रतिपादित किया। प्रारंभ में इन्होंने 
तीन अवधारणाएँ रखीं- लैंगेज (॥8 ।99988), लांग (8 ॥97908) तथा परोल ((8 
/29॥0।७) किंतु बाद में दो पर ही ध्यान केन्द्रित किया। सेस्यूर का तर्क था कि जहाँ 
अन्य अध्ययन विषयों के समक्ष उद्देश्य पहले से स्पष्ट होता है जिसे वह विविध 
दृष्टिकोणों से विवेचित करते हैं वहाँ भाषाविज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ अध्येय 
वस्तु एवं माध्यम समान है और इसका अध्ययन विषय बहुआयामी एवं जटिल है। 
9वीं शताब्दी के भाषिक अध्ययनों की सैद्धांतिक कमियों एवं त्रुटियों को समझने के 
कारण ही सेस्यूर 'लांग' जैसी क्रान्तिकारी अवधारणा पर पहुँचे। इनके मतानुसार लांग 
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एक ऐसी मानवीय विधा है जो समरूपी और बहुदिशिक है तथा जिसमें भौतिक, 
शारीरिक एवं मानसिक पक्ष साथ-साथ समाविष्ट है। लैंगेज ईश्वरीय शकित है जिसके 
द्वारा मानव किसी समाज में व्यवहत भाषा का अर्जन करता है। लांग ऐसी अमूर्त, 
मानसिक एवं अप्रत्यक्ष शकित है जो भाषिक समुदाय के प्रत्येक सदस्य के मस्तिष्क 
में अवस्थित रहती है। यह अरैखिक है और व्यकित के साथ-साथ समाज से भी संबंधित 
है जहाँ एक ओर यह प्रत्येक व्यक्त की धरोहर है वहाँ समाज के सभी सदस्यों के 
लिए समान है। मानव मस्तिष्क में नियम समुच्चय रूप में स्थित भाषा व्यवस्था (लांग) 
के आधार पर समाज में मानव द्वारा भाषा का प्रयुकत/व्यवहत रूप परोल कहलाता 
है। इसका संबंध व्यकित से होता है यह व्यकित विशेष का भाषिक व्यवहार है जो 
किसी लांग की परिसीमा में घटित होता है। यह मूर्त, भौतिक, तर्कसम्मत, प्रज्ञात्मक 
एवं यादृच्छिक होता है। इसमें रेखीयता का अभिलक्षण मिलता है। वकता द्वारा अपने 
विचारों एवं क्रियाविधि को भाषिक संहिता के आधार पर व्यकत करने का साधन परोल 
ही है। लांग एवं परोल परस्पर आश्रित होते हैं। यहाँ प्रथम द्‌वतीय का सहायक भी 
है और परिणाम भी। अंतर्सबंधित होने पर भी दोनों प्कृत्यः पूर्णतः भिन्‍न होते हैं। सेस्यूर 
ने इस तथ्य पर बल दिया कि भाषाविज्ञान का उद्देश्य लांग का अध्ययन करना है। 
यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंशों पर अध्ययन उनके एककालिक परिप्रेक्ष्य में 
किया जाना चाहिए। 

सेस्यूर ने प्रत्येक भाषिक इकाई की अवधारणा को दो नवीन अवधारणाओं में 
वर्गकृत किया जिसमें से एक लांग की इकाई का प्रतिरूपण करती है तथा दूसरी उसकी 
संवादी परोल को इकाई का प्रतिरूपण करती है, जैसे-ध्वनि उनके लिए एक स्वतंत्र 
इकाई नहीं है। यह लांग की इकाई के रूप में स्वनिम है तथा परोल की इकाई के रूप 
में ध्वनि है। इसी आधार पर दो पृथक अध्ययन क्षेत्रों का सृजन हुआ जो ध्वनि एवं 
उसके भाषिक प्रकार्यों का अलग-अलग अध्ययन विश्लेषण करते हैं- स्वनविज्ञान तथा 
स्वनप्रक्रिया। संरचनावादियों एवं परवर्ती भाषाविदों ने इस वर्गीकरण का स्वागत किया। 
इस प्रकार सेस्यूर ने स्वनिम, रूपिम, शब्द, संबंधिम, वाक्य प्रकार तथा अर्थ को लांग 
की इकाइयाँ माना जबकि ध्वनि (संस्वन) सहरूप, पदबंध, वाक्य एवं प्रयोग को परोल 
के स्तर पर उनकी संवादी इकाइयाँ स्वीकार किया। 

सेस्यूर नव्य वैयाकरणों के इस मत से सहमत नहीं थे कि भाषा का ऐतिहासिक 
परीक्षण ही उसका वैज्ञानिक अध्ययन है। उन्होंने न केवल इस मत का खंडन किया 
वरन्‌ यह स्थापित करने का भी प्रयास किया कि भाषा एक ऐसी संघटना नहीं है जिसकी 
सत्ता/अस्तित्व स्वतंत्र हो। भाषा ग्राकृत विज्ञान का तथ्य नहीं है वरन्‌ इसका संबंध 
मस्तिष्क,. मानव एवं सामाजिक जीवन से है और इन्हीं सन्दर्भों में इसका अध्ययन 
विश्लेषण होना चाहिए। चूँकि ऐतिहासिक अध्ययन इन पक्षों का विश्लेषण नहीं कर 
सकता है। अतः यह विश्लेषण एक काल विशेष की भाषा व्यवस्था या संरचना को 
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समझने का अनुपयुकत आधार कहा जा सकता है। अतः सेस्‍्यूर ने एककालिक एवं 
द्विकालिक अध्ययन के मध्य भेद किया। एककालिक अध्ययन किसी स्थिति विशेष 
में भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था का तटस्थ विवरण प्रस्तुत करता है जबकि 
द्वकालिक अध्ययन काल सापेक्ष विवेचन करता है। सेस्यूर ने दो अक्षों की चर्चा की-- 

(4) सहकालिक स्थितियों का अक्ष- जो सहअस्तित्व वाली वस्तुओं के मध्य 
घटित संबंध का द्योतक है। इनके बीच काल का बंधन नहीं होता है। 

(2) अनुक्रमों का अक्ष- जिस पर एक समय में एक ही वस्तु की चर्चा की 
जा सकती है किंतु जिस पर सभी वस्तुएँ अपने-अपने परिवर्तनों के साथ स्थित होती हैं। 

सेस्यूर के मतानुसार एककालिक भाषाविज्ञान का उद्देश्य उन तर्कपूर्ण एवं 
मनोवैज्ञानिक संदंधों का अध्ययन करना है जो सहकालिक स्थिति वाले शब्दों को 
परस्पर बाँध कर वक्ता के मस्तिष्क में एक समुच्चय का निर्माण करते हैं जबकि 
द्विकालिक भाषाविज्ञान उन संबंधों का अध्ययन करता है जो अनुक्रम में आगत शब्दों 
को परस्पर बाँधते हैं और एक दूसरे के स्थानापन्‍न हो सकते हैं। एककालिक विश्लेषण 
पर बल डालते हुए सेस्यूर ने कहा कि जो भाषाविद्‌ किसी स्थिति विशेष को ज्ञात करना, 
समझना चाहता है उसे उस स्थिति का सृजन करने वाले तथ्यों का बहिष्कार करना 
चाहिए जिनके कारण वह स्थिति उत्पन्न हुई है अर्थात्‌ दृवकालिकता पर ध्यान नहीं देना 
चाहिए। सेस्यूर ने शतरंज के खेल के रूपक द्वारा अपने विचार को स्पष्ट करने का 
प्रयास किया। जिस प्रकार शतरंज के खेल में बोर्ड की स्थिति निरंतर परिवर्तित होने 
पर भी एक समय विशेष में खेल का संपूर्ण विवरण दिया जा सकता है और इस विवरण 
के लिए यह जानना अनिवार्य नहीं होता कि खेल की पूर्व स्थितियाँ कैसी थीं ठीक इसी 
प्रकार पूर्व स्थितियों का संदर्भ लिए बिना ही किसी भाषा का एककालिक वर्णन किया 
जा सकता है। यद्यपि प्रत्येक भाषा गतिशील होती है और वह निरंतर परिवर्तन की 
प्रक्रिया से गुजरती रहती है तथापि भाषा स्थिति के विवरण के लिए सेस्यूर उसे स्थिर 
मानते हैं। यह अवश्य है कि भाषा में पूर्ण स्थिरता की स्थिति नहीं हो सकती है। अतः 
कह सकते हैं कि भाषा की एककालिक स्थिति एक बिंदु विशेष नहीं वरन्‌ काल का 
एक प्रसार है जिसके दौरान गतिशीलता न्यूनतम रहती है। 

भाषिक जगत में सेस्यूर के पदार्पण के पूर्व पारंपरिक दृष्टिकोण से व्याकरण को 
रूपरचना एवं वाक्य रचना दो वर्गों में विभाजित किया गया तथा इनमें भी रूपरचना के 
क्षेत्र में अधिक कार्य हुए और वाक्यरचना का क्षेत्र लगभग अछूता ही रहा। इस तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए सेस्यूर ने भाषिक इकाइयों के मध्य प्राप्त व्यवस्थित संबंधों को - 
दो भागों में बांटा। सेस्यूर ने भाषिक प्रतीक के दो अभिलक्षण रेखांकित किए- 
यादृच्छिकता एवं एकरेखीयता। एकरेखीयता एवं प्रतियोग की अवधारणा के आधार पर 
दो प्रकार के संरचनात्मक संबंधों का उल्लेख किया- सारणिक एवं श्रृंखलात्मक। उनके 
अनुसार कथोपकथन में आगत भाषिक तत्व एक व्यवस्थित अभुक्रम में होते हैं। 
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एकरेखीयता से युकत संबंधों के लिए इन्होंने 'सम्बन्धिम' शब्द का प्रयोग किया। एक 
के बाद एक आने वाली इकाइयों के बीच सदैव श्रृंखलात्मक संबंध मिलता है। ये संबंध 
प्रत्यक्ष एवं ज्ञात होते हैं इनके द्वारा अनुक्रमिकता तथा तत्वों की निश्चित संख्या लक्षित 
होती है। सेस्यूर इन्हें (8[80078 ॥ /880॥' की संज्ञा देते हैं। सारणिक संबंधों 
का स्थान मस्तिष्क में होता है आवश्यकता पड़ने पर वकाता इनका प्रयोग करता है। 
इन संबंधों में प्राप्त इकाइयाँ न तो संख्या में निश्चित होती हैं और न ही निश्चित क्रम 
में होती हैं। भाषा प्रयोग के समय प्रत्यक्षतः उपस्थित न.होने के कारण सेस्यूर इन्हें 
५७|४॥०॥७ ॥ 3050॥/9' कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हिंदी का एक वाक्य लें- 

भाषाविज्ञान रोचक विषय है। इस वाक्य के शब्दों के मध्य प्राप्त संबंध 
श्रृंखलात्मक है। यहाँ प्रयुकृत 'भाषाविज्ञान' के स्थान पर प्रयोग किए जाने योग्य शब्दों 
(जैसे- गणित, मनोविज्ञान आदि) की सारणी वकता के मस्तिष्क में अवस्थित है। इस 
सारणी के सदस्यों के मध्य प्राप्त संबंध सारणिक कहलाता है। यह संबंध अर्थ (जैसे- 
पर्यायवाची शब्दों के मध्य) अथवा रूप (जैसे- विभकितयों के मध्य) अथवा दोनों स्तर 
पर हो संकते हैं। सेस्यूर श्रृंखलात्मक संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि भाषा 
की समस्त इकाइयाँ अपने आस-पास की इकाइयों से प्रभावित होती हैं तथा उनके द्वारा 
प्रतिबन्धित होती हैं। 


0.2.3 प्राग संप्रदाय 


सेस्यूर के उपरांत यूरोप में कई ऐसे केंद्रों का विकास हुआ जहाँ उनके सिद्धांतों 
से प्रेरित हो भाषाध्ययन को नवीन दिशा मिली। सेस्यूर से प्रभावित होने पर भी इन 
संप्रदायों की विचारधारा में पर्याप्त भिन्‍नता थी क्योंकि अलग-अलग संप्रदायों से संबद्ध 
विद्वानों ने सेस्‍्यूर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का भिन्‍न-भिन्‍न अंशांशों में समर्थन 
किया। यूरोप में प्रचलित इन संप्रदायों में- प्राग, कोपैनहैगन एवं लंदन प्रमुख थे। 

१926 में 0200७ ॥9030५०७७ 6७ 990७ की स्थापना हुई। इसके 
मुख्य विद्वान मैथेसियस, तरुबेत्स्कॉय, मुकारोप़स्की, याकोब्सन तथा शेरबा थे। इन 
विद्वानों ने मुख्यतः सलाविक व रोमन्स भाषा क्षेत्र में कार्य किए। इन्होंने प्राग मण्डल 
के जरनलः में प्रकाशित लेख तथा निबन्धों के आधार पर एक व्यवस्थित भाषिक 
सिद्धांत का निरूपण किया। इस संप्रदाय से जुड़े विद्वानों ने भाषा को अभिव्यकित 
माध्यम की व्यवस्था माना जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान की वृद्धि करना है तथा 
भाषाविद का लक्ष्य मूल कथन के प्रकार्य का विश्लेषण है। इस तथ्य का परिज्ञान करना 
है कि कहाँ, कैसे, किस प्रकार और किसके द्वारा कोई निश्चित भाषिक कथन प्रयोग 
में आए हैं। यह प्रकार्यात्मक व्यवस्था स्वनप्रक्रियात्मक, रूपरचनात्मक, वाक्यरचनात्मक 
एवं अर्थ सभी स्तरों पर मिलती है जिसको उदघाटित कर, जानने का प्रयास भाषाविद 
करंता है। बुबेत्स्कॉय इन स्तरों को अंतर्सबंधित मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्र होते 
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हुए ये स्तर समाकलित हैं। इस संप्रदाय के विद्वानों का ध्यान मुख्यतः ध्वन्यात्मक 
सिद्धांत पर केन्द्रित था। ध्वन्यात्मक सिद्धांत का विस्तृत व्यवस्थापरक प्रतिपादन 
तरुबेत्स्कॉय की पुस्तक? में मिलता है। इस पुस्तक में लगभग दो सौ भाषाओं की 
ध्वन्यात्मक संरचना का वर्णन तथा लेखक के दस वर्षों के सैद्धांतिक कार्यों का 
समायोजन है। 

आ्रग संप्रदाय के विद्वानों ने स्वनिकी एवं स्वनप्रक्रिया के मध्य भिन्‍नता स्थापित 
की। इनके मतानुसार एक दूसरे के पूरक होने पर भी दोनों का उद्देश्य भिन्‍न है। 
स्वनिकी ध्वनियों की भौतिकी और कायिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) का अध्ययन है और 
स्वनग्रक्रिया किसी व्यवस्था के अंतर्गत ध्वनियों के प्रकार्यों को विश्लेषित करता है। यह 
भेद प्रायः सभी आधुनिक भाषाविदों को भी मान्य है। स्वनम्रक्रियात्मक इकाइयों के 
प्रकायों को पूर्णतः विश्लेषित करने के लिए ध्वन्यात्मक सामग्री का प्रयोग वांछनीय है। 
भेदक विरोध (७७॥॥00५७ ००0०»॥०॥) (किसी भाषा के दो शब्दों में एक ध्वनि 
के व्यतिरिक के कारण उत्पन्न अर्थगत भिन्‍नता) की अवधारणा इनके स्वनग्रक्रियात्मक 
सिद्धांत के केंद्र में थी। इसी आधार पर इन्होंने स्वनिम को-स्वनमप्रक्रियात्मक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण कारकों का योग, इस प्रकार परिभाषित किया। इन्होंने स्वनिम को अंशों में 
विभाज्य माना और अन्य संप्रदायों दवारा स्वीकृत परमाणुवादी मनोदृष्टि का खंडन 
किया। इस विचार ने स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर शोध के नवीन 
मार्ग उदघाटित किए। इनके मतानुसार इन इकाइयों के तीन प्रमुख प्रकार्य हैं- 

( अ ) परिज्ञानात्मक--समस्त भाषिक इकाइयाँ ध्वनियों द्वारा निर्मित होती हैं। 
स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयाँ अन्य भाषिक इकाइयों के परिज्ञान में सहायक होती हैं। वाक्य 
में कितनी इकाइयाँ हैं इसका ज्ञान करना परिज्ञानात्मक भ्रकार्य का उद्देश्य है। 

(आ ) सीमांकन--वाक्य में दो इकाइयों के मध्य की सीमा तथा कौन सी 
इकाई ग्ारंभ हो रही है और कौन सी समाप्त, इसका ज्ञान स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयों 
के माध्यम से ही होता है, यथा- 8॥8 - 8॥ धागा; 8 |भ-9ुंध, हाथ ही - हाथी 

(३) प्रभेदात्मक--ये इकाइयाँ ही दो कथनों, शब्द समूह या शब्दों के मध्य 
सार्थक भेद उत्पन्न करती हैं, यथा--कल-काल; डगर-नगर; सुन्दर-सुन्दरी। 

त्रुबेत्सकॉय ने स्वनविज्ञान में कार्यरत बारह दिवचर प्रतियोगों (७9५ 
०77०श॥०॥७) का उल्लेख किया जो स्वयं में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण 
अ्रणाली थी। इन्होंने तीन मान्यताएँ प्रतिपादित कीं जो भविष्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध 

4. यदि किसी भाषा की दो ध्वनियाँ समान स्वनिक संदर्भ में परस्पर स्थानापन्‍न 
किए जाने पर शब्द में अर्थ संबंधी भिन्‍नता लाएँ तो वे दो भिन्‍न-भिन्‍न भाषिक इकाइयाँ 
अर्थात्‌ स्वनिम होती हैं, यथा- सर्बो क्रोशियन भाषा के शब्द फ0ण9' (छिद्र), फणा9' 
(झुरी) यहाँ 9" और %' समान संदर्भ में प्रभेदक का कार्य करने के कारण दो स्वतंत्र 
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स्वनिम हैं। 

2. यदि दो ध्वनियों को समान स्वनिक स्थिति में प्रयोग किए जाने पर अर्थ में 
अंतर न आए तो उन्हें दो भिन्‍न स्वनिम न कहकर एक स्वनिम के प्रासंगिक परिवर्त्य 
(०००४४०॥७। ५३०5) कहते हैं, यथा- जुकाम होने पर किसी व्यकित द्वारा 
कतिपय ध्वनियों का नासिक्यीकृत उच्चारण। 

3. यदि किसी एक भाषा की दो ध्वनियों के औच्चारिक एवं श्रवणात्मक 
अभिलक्षणों में समानता हो किंतु वे कभी समान स्वनिक संदर्भ में प्रयुकृत न हों तो उन्हें 
सहस्वनिम कहते हैं। त्रुबेत्स्काय ने सहस्वनिम के लिए '००ा॥8०09 ५क्षांक्षा(&' 
शब्द का प्रयोग किया। 

अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यह निरूपित किया कि यदि दो 
स्वनिम समस्त सम्भावित सन्दभों में प्रभेदक होते हैं तो उन्हें नियत प्रतियोग 
(००४ंश्ा 007०आ॥०॥) में मानते हैं और यदि दो स्वनिम कतिपय स्थितियों में 
भिन्‍नता रखते हैं और अन्य में नहीं तो उन्हें निर्वैधम्य प्रतियोग (808॥230।8 
0००7०»॥०॥) में माना जाता है। ऐसी स्थिति में आगत स्वनिम आर्की स्वनिक (क्षण 
|#070॥6) कहलाता है अर्थात्‌ दो स्वनिमों में समान प्रभेदक लक्षणों के योग की 
सहभागिता की स्थिति। 

प्रतियोग सिद्धांत की चर्चा, प्राग विद्वानों ने रूपरचना के स्तर पर भी की, और 
रूपिम को “आधारिक रूपरचनात्मक प्रभेदकताओं का योग” इस रूप में परिभाषित 
किया, जैसे-कारक, काल आदि की प्रभेदकता। प्रकार्यपरक एवं संरचनात्मक 
मनोदृष्टि का अनुपालन करने वाले इस संप्रदाय के विद्वानों ने वाक्य का गहन एवं 
सूक्ष्म विश्लेषण किया। इनके अनुसार वाक्य भाषा की मूलभूत इकाई है जिसके द्वारा 
वकता किसी सूक्ष्म या स्थूल सत्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यकृत करता है। वाक्य 
की संरचना संपूर्ण भाषा की व्याकरणिक संरचनानुरूप होती है। इन्होंने वाक्य द्वारा 
प्राप्त सूचना के आधार पर वाक्य को दो वर्गों में विभाजित किया-- 

थीम ( ॥९॥6 ) कथ्य- वाक्य के वे तथ्य जिनका ज्ञान पूर्व संदर्भ से होता 
है और सम्प्रेषण प्रक्रिया में इनका बहुत कम योगदान होता है। दूसरे शब्दों में सम्प्रेष्य 
भावों के अतिरिक्त थीम लगभग न के बराबर अर्थ अभिव्यकत करता है। 

रीम (70॥6 ) पक्षपद- यह वाक्य का वह भाग है जो नवीन सूचनाएँ प्रदान 
कर सर्वाधिक भाव सम्प्रेषित करता है। 

परवर्ती विद्वानों के लिए यह विभाजन विभिन्‍न भाषाओं की वाक्य रचना में प्राप्त 
व्यतिरिक को ज्ञात करने हेतु एक मूल्यवान उपकरण सिद्ध हुआ तथा अनेकानेक अज्ञात 
वाक्य रचनात्मक एवं शैली वैज्ञानिक तथ्यों के उदघाटन में सहायक हुआ। प्रागभाषाविदों 
ने दृढ़ता से इस विचार का समर्थन किया कि एककालिक अध्ययन पूर्ण, सरल एवं 
नियंत्रित सामग्री पर निर्भर होने के कारण यद्यपि अधिक तर्क संगत है तथापि 
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ऐतिहासिक अध्ययन को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। इन विद्वानों ने समसामयिक 
भाषाओं की संरचना पक्ष के अध्ययन के लिए तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। 
वंशानुक्रमिक दृष्टि से साम्य न रखने वाली, एक काल विशेष की भाषाओं की संरचना 
में प्राप्त असमानता का वर्णन भी इन विद्वानों ने किया। आधुनिक काल में विश्लेषण 
की यह पद्धति व्यतिरिकी विश्लेषण कहलाती है और इसका प्रयोग मुख्यतः भाषा 
शिक्षण एवं अनुवाद के क्षेत्र में हो रहा है। 


0.2.4 कोपनहैगेन संप्रदाय 


स्कैन्डिनेविया में सामान्य भाषाविज्ञान से संबंधित आरम्भिक अध्ययन डेनिश 
भाषाशास्त्री रास्क ने किए। इन्होंने नार्स, अवेस्ता, द्रविड़ आदि भाषाओं का विश्लेषण 
किया तथा भाषा परिवार एवं ध्वनि परिवर्तन जैसे विषयों का विवेचन किया। भारोपीय 
परिवार में अवेस्ता को स्थान दिलाने का श्रेय रास्क को ही जाता है। इस श्रृंखला के 
अन्य महत्वपूर्ण विद्वान मैडविग, नोरीन एवं येस्पर्सन थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में इन विद्वानों द्वारा किए गए कार्य एवं कत्तिपय अन्य विद्वानों के समूह को 
कोपेनहैगेन संप्रदाय नाम दिया गया। 934 में स्थापित इस केंद्र का महत्वपूर्ण जरनल 
4939 में निकलना प्रारंभ हुआ।” इस संप्रदाय के दो प्रमुख स्तम्भ वी. ब्रांडल तथा 
एल. हेल्मस्लेव माने जाते हैं। इन्होंने भाषाविज्ञान को अधिक रूपात्मक एवं अमूर्त 
बनाने का प्रयास किया। दर्शन और विशेषतः तर्कशास्त्र में रुचि होने के कारण इन 
विद्वानों ने भाषिक विश्लेषण में तार्किक संकल्पनाओं का प्रयोग किया। बीजगणितीय 
पदूधति का अनुगमन इनके सिद्धांत को जटिल बनाता है और संभवतः इसी कारण 
अनेक भावी सम्भावनाओं से युक्त होने पर भी इनकी पद्धति के प्रयोग एवं पालन में 
कुछ ही भाषाविद संलग्न हुए। 

“एक्टा लिंग्विस्टिका' के प्रथम अंक में प्रकाशित लेख में ब्रांडल ने 
संरचनात्मक भाषाविज्ञान की तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया- एककालिक 
अध्ययन, लॉग तथा भाषा संरचना। ब्रांडल के अनुसार मूलभूत संकल्पनाएँ संबंधपरक 
एवं सामान्य दो श्रेणियों में मिलती हैं। ध्वनि, रूपरचना तथा वाक्य रचना समस्त स्तरों 
पर इनका प्रतिफलन होता है। ब्रान्डल वाक्य रचना को स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। यह प्राग 
भाषाविद बुबेत्स्कॉय के प्रतियोग सिद्धांत से सहमत थे और इन्होंने इस सिद्धांत को 
अर्थ के क्षेत्र पर भी आरोपित करने का प्रस्ताव रखा। इनके अनुसार 9वीं शताब्दी 
का तुलनात्मक व्याकरण पुरातात्विक, प्रत्यक्षवादी एवं विधिविषयक होने के कारण भाषा 
के दार्शनिक और तार्किक अध्ययन के लिए भाषिक तथ्यों के अस्तुततीकरण में असमर्थ 
था। दर्शन तथा तर्कशास्त्र में पूर्वाधिकार होने के कारण कुछ विद्वान इन्हें दार्शनिक 
अधिक और भाषाविद कम मानते हैं और संभवतः यही कारण था कि समकालीन 
भाषाविदों ने इनकी सैद्धांतिक भाषिक धारणाओं का समर्थन नहीं किया। 
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इस संप्रदाय के दूसरे प्रमुख विद्वान हेल्मसस्‍्लेव ने उल्डाल एच. जे. तथा 
टोगबी के. के साथ मिलकर 935 के अंत में एक नवीन भाषिक सिद्धांत प्रस्तुत 
किया तथा पूर्व प्रचलित सिद्धांतों से भिन्‍नता प्रदर्शित करने के लिए उसे 
ग्लोसेमैटिक्स नाम दिया। 943 में प्रकाशित इनकी पुस्तक” का अंग्रेजी अनुवाद 
4953 में प्रकाशित हुआ।”' हेल्मस्लेव के अनुसार भाषा समग्रता अंश नहीं वरन संबंधों 
द्वारा निर्मित होती है अतः भाषा का संरचनात्मक विश्लेषण ही वैज्ञानिक विश्लेषण है 
क्योंकि सरंचनात्मक विश्लेषण भाषिक इकाइयों (अंश) की अन्य विशेषता को ध्यान 
में न रखकर उनके मध्य प्राप्त संबंधों के आधार पर भाषिक वर्णन करता है। हेल्मस्लेव 
ने निरूपित किया कि प्रत्येक प्रक्रिया की एक संवादी व्यवस्था होती है जिसके आधार 
पर प्रक्रिया को सीमित अंशों तथा अंशों कै संयोजनों में वेश्लेषित वर्णित किया जा 
सकता है तथा इस प्रकार इकाइयों (अंशों) को वर्गीकृत कर उनके संभावित संयोजनों 
का एक सामान्य एवं विस्तृत कैलकुलस निर्धारित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि 
सेस्‍्यूर की मान्यता का समर्थन करते हुए हेल्मस्लेव ने भाषिक इकाइयों के मध्य घटित 
संबंधों को महत्वपूर्ण माना। 

इन्होंने सेस्यूर की इस मान्यता- भाषा रूप है सत्व नहीं'- को अधिक विस्तृत 
एवं सूक्ष्म रूप में विवेचित किया। उनके अनुसार भाषा संकेतों की व्यवस्था है जिसके 
दो पक्ष हैं- 

१. अभिव्यकित धरातल (७)(9/8890॥ 9|98) 

2. कथ्य धरातल (607 986) 

अभिव्यकित धरातल भाषा का बाहय पक्ष अर्थात्‌ उच्चरित एवं लिखित रूप है 
जबकि कथ्य धरातल भाषा का वैचारिक रूप है। सामान्यतः किसी भाषा में न तो समस्त 
अभिव्यकित साधनों का प्रयोग होता है और न ही सभी कथ्य का और प्रत्येक भाषा 
इन दोनों धरातलों पर प्राप्त सामग्री का उपयोग अपने-अपने ढंग से करती है। हेल्मस्लेव 
इस विवेचन को अधिक सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए दोनों धरातलों पर भिन्‍न रूप एवं 
सत्व का उल्लेख करते हैं- 


अभिव्यक्ति रूप बन लक नने 





अभिव्यक्ति धरातल 
अभिव्यक्ति सत्व 
० 2 __ जि कथ्य धरातल 
कथ्य सत्वः 


आरेख-45 
कथ्य सत्व है वास्तविक वस्तु, भाव या अर्थ तथा कथ्य रूप है उस वास्तविक 
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वस्तु, भाव या अर्थ का वह भाषिक रूप जो किसी भाषा में प्राप्त होता है। इस प्रकार 
कथ्य सत्व भाषा निरपेक्ष तथा कथ्य रूप भाषा सापेक्ष होता है। कथ्य सत्व सार्वकालिक 
और सार्वभाषिक है जबकि कथ्य रूप देशकाल के अनुरूप भिन्‍नता रखता है तथा विश्व 
की विभिन्न भाषाओं में नाना प्रकार की वस्तुओं के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग 
इसका प्रमाण है। अभिव्यकित सत्व हैं ध्वनियाँ और भाषा में इनका प्रयोग अभिव्यकित 
रूप है। अभिव्यकित सत्व एवं कथ्य सत्व भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बाहय या 
गौण माने जाते हैं जिनका अध्ययन क्रमशः स्वनिकी एवं अर्थविज्ञान के अंतर्गत होता 
है। अभिव्यकित रूप एवं कथ्य रूप विशेष महत्व के और आंतरिक माने जाते हैं। 
प्रत्येक भाषा में इनका पृथक-पृथक स्वरूप होता है और स्वनप्रक्रिया तथा व्याकरण 
इनका क्षेत्र है। जहाँ सत्व हर भाषा का समान वहाँ रूप हर भाषा का अपना होता है। 
इस भ्रकार कथ्य सत्त् है- हमारे चतुर्दिक व्याप्त समस्त जागतिक वास्तविकताएँ और 
कथ्य रूप है कथ्य सत्व की हमारी मानसिक प्रस्तुति अर्थात हम किस प्रकार चतुर्दिक 
व्याप्त वास्तविकताओं को ग्रहण कर अभिव्यकत करते हैं। अभिव्यकित सत्व भाषा का 
भौतिक ध्वनि पक्ष है और अभिव्यकित रूप अभिव्यकित सत्व का मानसिक प्रस्तुतीकरण 
है अर्थात्‌ संत्रेषण प्रक्रिया में हम किस प्रकार भाषिक प्रतीक को ग्रहण कर अभिव्यकत 
करते हैं। दूसरे शब्दों में, वाग्ध्वनियाँ अभिव्यकित सत्व के अंतर्गत आती हैं और स्वनिम 
अभिव्यकित रूप में; जागतिक वास्तविकता का परिचय देने वाली कोटियाँ कथ्य सत्व 
के अंतर्गत आती हैं तथा.भाषा के शब्द समूह और व्याकरण दूवारा की गई उनकी 
व्यवस्था कथ्य रूप में। अभिव्यकित रूप एवं कथ्य रूप परस्पर संबंधित होते हैं और 
हेल्मस्लेव इनके संबंध को ग्रतिनिधान (००॥॥0(300॥) की संज्ञा देते हैं। प्रतिनिधान 
अर्थात एक रूप सारिणी के सदस्यों के मध्य घटित परिवर्तन। भाषिक इकाइयों का 
समान संदर्भ में प्रतिस्थापन। यदि दोनों धरातलों पर अनुक्रम बन्धनीय परिवर्तन घटित 
करे तो उन्हें परिवर्तनीय माना जाता है। अभिव्यकित रूप एवं कथ्य रूप में जहाँ संबंध 
नहीं होता उसे चर (५७॥8॥() की संज्ञा दी जाती है। इनके मध्य कतिपय निश्चर 
(॥४2ं9॥) भी होते हैं। हेल्मस्लेव के अनुसार- भाषा अविकल अपरिवर्तों/निश्चरों 
की व्यवस्था है। इन्होंने ग्लॉसीम को लघुतम अंश या भाषा के अखंडीय निश्चर 
कहकर परिभाषित किया। अभिव्यकित धरातल के निश्चर सेनिम ०७॥९॥० तथा 
कथ्य धरातल के निश्चर प्लेरीम (9/0०॥) कहलाते हैं। 

हेल्मस्‍्लेव ने अंतर्सम्बंधों पर अत्यधिक बल दिया। इनके अनुसार भाषा संरचना 
को अंशों में विभाजित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनके पारस्परिक संबंधों 
का वर्णन है। अन्य शब्दों में अंशों के मध्य ग्राप्त निर्भरताओं या भ्रकारयों का वर्णन ही 
भाषाविज्ञान का उद्देश्य हैं। ये तीन प्रकायों की चर्चा करते हैं-- 

. अन्योन्याश्नित (॥(0॥ (७०७॥0९॥०७)- किसी स्थिति में यदि 'अ', 'ब' 
का पूर्वानुमान करता है और 'ब' 'अ' का तो दो चरों के मध्य प्राप्त यह निर्भरता 
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अन्योन्याश्रित कहलाती है। 

2. निर्धारण ((७/0॥860)- यदि 'अ' 'ब' का पूर्वानुमान करे किंतु 'ब' 
“अ' का पूर्वानुमान नहीं करता है तब एक चर तथा निश्चर के मध्य प्राप्त यह निर्भरता 
निर्धारण कहलाती है। 

3. संघात- इस स्थिति में न “अ' “ब' का पूर्वानुमान करता है और न 'ब' 'अ 
का। इन दो निश्चरों के मध्य की निर्भरता को संघात कहते है। ये तीनों आधारिक प्रकार्य 
विभिन्‍न विन्यासात्मक एवं श्रृंखलात्मक संबंधों में मिलते हैं।'? 

अत्येक भाषा नवीन अभिव्यकित के लिए नए संकेत निर्मित करती है अतः किसी 
भाषा में असंख्य संकेत मिलते हैं। ग्लॉसोमैटिक्स संकेत को अंश में विभाजित कर उन्हें 
फिगरे (#90/86) पारिभाषिक नाम प्रदान करता है। फिगरे अर्थात सीमित एकपक्षीय 
इकाइयाँ जो असीमित संकेतों का निर्माण करें। भाषा की यह सर्वाधिक प्रमुख विशेषता 
है कि सीमित संख्यक फिगरे असीमित प्रतीकों का उत्पादन करते हैं। इन्होंने प्रतिपादित 
किया कि अभिव्यकित धरातल के फिगरे (स्वनिम) संकेत नहीं करते हैं और कथ्य 
धरातल पर फिगरे (आर्थी कोटियाँ) संकेतित नहीं होते हैं। इस प्रकार जहाँ तक बाहव 
प्रकायों एवं अभाषिक तत्वों से संबंध की बात है भाषा एक प्रतीक व्यवस्था है किंतु 
जहाँ तक आंतरिक संरचनाओं का ग्रश्न है भाषा फिगरे की व्यवस्था है। 

यह सिद्धांत भाषा के अनुशीलन को अत्यधिक अमूर्त बना देता है जिस कारण 
भाषिक अध्ययन के दो महत्वपूर्ण अंग स्वनिकी और अर्थ विज्ञान लगभग महत्त्वहीन हो 
जाते हैं। रूपात्मक तर्कशास्त्र की प्रविधियों पर विशेष बल के कारण यह सिद्धांत 
एल्गोरिथम की अमूर्त व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ तथा समस्त प्रतीक व्यवस्थाओं 
के सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में उभरा किंतु अभी तक किसी भी प्राकृतिक भाषा का 
प्रभावकारी वर्णन विश्लेषण इसके द्वारा संभव नहीं हुआ।' इस सिद्धांत का प्रभाव 
स्तर परक व्याकरण तथा प्रतीक एवं आलोचना सिद्धांतों पर दृष्टिगत होता है। 


0.2.5 लंदन संप्रदाय 


सर विलियम जोन्स के काल से ही ब्रिटिश भाषावैज्ञानिकों की रुचि संस्कृत, 
प्राकृत, तिब्बती आदि पूर्वी भाषाओं में थी। अट्ठारहवीं-उन्‍नीसवीं शताब्दी में भी इस 
संप्रदाय में विस्तृत एवं गहन शोधकार्य हुए। यही नहीं पारिवारिक वर्गीकरण और 
अंतर्महाद्वीपीय संबंधों की खोज भी इन विद्वानों के प्रिय विषय थे। सन 900 में 
डेनियल जोन्‍्स ने अंग्रेजी स्वनप्रक्रिया पर कार्य किए। स्वनविज्ञान पर अधिक कार्य होने 
के कारण इस संप्रदाय को कभी-कभी 'स्वनवैज्ञानिक स्कूल' भी कहा गया। जे.आर. 
फर्थ इस संप्रदाय के दूसरे प्रमुख विद्वान थे जो 4920 से 28 के दौरान भारतवर्ष 
में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे। तमिल के अच्छे ज्ञाता होने के कारण इन्होंने तमिल 
उच्चारण व्यवस्था पर भी लेख लिखा। इनके अध्ययन का मुख्य क्षेत्र स्वनिम विज्ञान तथा 
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किसी कथन की स्वनिक सामग्री के विश्लेषण के लिए सारणिक एवं श्रृंखलात्मक संबंधों 
के मध्य भेद भी करता है। इन विद्वानों ने स्वनगुण के पाँच भेद बताए-- 


१. वाक्य स्वनगुण अनुतान 
2. शब्द स्वनगुण स्वर संगति 

3. अक्षर स्वनगुण तान, बलाघात 

4. अक्षर अंश स्वनगगुण.. अक्षर आदि/मध्य/अंत में प्राप्त महाप्राणीकरण 
5. संहिता (५०७७)  उच्चस्तरीय संरचनात्मक इकाइयों (शब्द रूपिम) 


के मध्य की सीमा में प्राप्त। 
0.3 अमरीकी संप्रदाय 


भाषाविज्ञान में यदि संरचनात्मकता इस तथ्य पर आश्रित है कि कौन से विद्वान 
सेस्यूर के सिद्धांतों से सहमत थे और कौन नहीं अथवा किस विद्वान ने सेस्यूर द्वार 
निरूपित सिद्धांतों को स्वीकार किया या किसने अस्वीकार, तो इस स्थिति में केवल 
प्राग तथा कोपेनहैगेन संप्रदाय ही संरचनावादी माने जायेंगे किंतु यदि संरचनात्मक से 
तात्पर्य एक विशेष मनोदृष्टि से लिया जाये जिसके अंतर्गत भाषा को एक ऐसी संप्रेषण 
व्यवस्था के रूप में देखा जाए जिसकी इकाइयाँ असतत एवं परस्पर आश्रित हैं जिनके 
संयोग व्यवस्था एवं संबंध का निर्माण करते हैं तथा स्वनप्रक्रियात्मक रूपरचनात्मक और 
वाक्यीय स्तरों का परिज्ञान तथा इकाइयों के अन्योन्याश्रित संबंधों के आधार पर उनकी 
परिभाषा करना ही जहाँ भाषाविद्‌ का एकमात्र उद्देश्य है, यह विचार मान्य होने पर 
ब्लूमफील्ड तथा एडवर्ड सपीर की छाया में पुष्पित-पललवित अमरीकी संप्रदाय भी 
संरचनात्मक के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। 

49वीं शताब्दी के उत्तरादर्ध में यूगोप विशेषतः जर्मनी भाषिक अध्ययनों का केंद्र 
था। जर्मनी के इस आधिपत्य के विरुदूध विद्रोह के छुटपुट प्रमाण यद्यपि यत्र तत्र 
दृष्टिगत होते हैं, यथा- फ्रांसीसी विद्वान एम.ब्रील., स्विस विद्वान सेस्यूर तथा 
अमरीकी विद्वान डब्लू.डी. बिह्टने के प्रयास तथापि भाषाध्ययन की धारा दीर्घकाल 
तक प्रमुख रूप से भारोपीय अध्ययनों एवं जर्मनी से जुड़ी रही। उस काल में बॉन, 
बर्लिन, लिपजिंग आदि जर्मन विश्वविद्यालय भाषाशास्त्रियों के लिए तीर्थस्थल बन गए 
तथा जर्मनी की यात्रा एवं वहाँ अध्ययन-अध्यापन विद्वानों के लिए गर्व का कारण माना 
गया। इस जर्मन परंपरा को अमरीकी शिक्षण संस्थाओं तक पहुँचाने का श्रेय विह्टने 
को जाता है जो स्वयं संस्कृत के ज्ञाता एवं शिक्षक थे। किंतु इन्होंने अपनी पुस्तकों'* 
में जिस मनोदृष्टि एवं भाषिक पद्धति की चर्चा की वह जर्मन परंपरा से भिन्‍न थी और 
अमरीकी शिक्षण संस्थानों में उसका व्यवहार नहीं किया गया। तत्कालीन अमरीकी 
अध्ययन भी यूरोपीय अध्ययनों की भाँति ग्रीक, लैटिन, जर्मेनिक, संस्कृत, रोमांस आदि 
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भाषाओं तक ही सीमित थे। उस समय तक विद्वानों का ध्यान अमरीकी जनजातियों 
की बोलियों में प्राप्त भिन्‍तता की ओर आकर्षित नहीं हुआ और इन बोलियों के अध्ययन 
का संबंध नृविज्ञान से जोड़ा गया। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य फ्रांनज बोआज़ 
ने किया। जर्मनी में जन्मे तथा भौतिक शास्त्र एवं भूगोल जैसे विषयों में शिक्षित बोआज़ 
जब अड्डाईस वर्ष की आयु में अमरीका पहुँचे तक अमरीकी जनजातियों की वैविध्यपूर्ण 
संस्कृति एवं परंपराओं को ज्ञात करने में इनकी रुचि हुई। इन्होंने पाया कि संस्कृति का 
पूर्ण वर्णन मनुष्य की भाषा और साहित्य ज्ञान के अभाव में संभव नहीं होता है। चूँकि 
भाषा का इतिहास संस्कृति के इतिहास को प्रतिबिम्बित करता है अतः संस्कृति के अभाव 
में किया गया अध्ययन अपूर्ण एवं भ्रामक होगा। 

बोआज़ के पूर्व अमरीकी विद्वानों ने विभिन्‍न जनजातियों की भाषाओं का वर्णन 
भारोपीय व्याकरण प्रारूप के आधार पर करने का असफल भ्रयास किया। नव्य 
वैयाकरण परंपरा से परिचित होने पर भी अमरीकी विद्वानों ने उनके सिद्धांतों को 
अज्ञात इतिहास तथा अलिखित सामग्री वाली अमरीकी भाषाओं पर आरोपित करना 
उचित नहीं समझा। बोआज़ ने यह अनुभव किया कि उनका परिचय एवं सम्पर्क विशिष्ट 
व्याकरणिक संरचनाओं से हुआ है जिन्हें वरेण्य भाषाओं के ढाँचे में रखकर विश्लेषित 
नहीं किया जा सकता है। अतः उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि प्रत्येक भाषा 
की अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था होती है जिसका वर्णन और विश्लेषण एक सामान्य 
पद्धति एवं प्रारूप द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार किसी भाषा की सामग्री स्वयं ही 
उपयुक्त विश्लेषण पद्धति का ज्ञान कराती है। स्पष्ट है कि बोआज़ की भाषिक 
मनोदृष्टि आनुभविक, अनुगमनात्मक एवं सावधानीपूर्वक किए गए भाषा-निरीक्षण पर 
आश्रित थी। इन्होंने भाषा-सर्वेक्षण की नवीन प्रविधियों का उल्लेख करने के साथ-साथ 
यह निरूपित किया कि किसी भाषा से संबंधित सामग्री संकलन मातृभाषाभाषी सूचक 
द्वारा सर्वाधिक सफलता से किया जा सकता है। अमरीकी भाषाओं के लिप्यंकन के 
लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्वन वर्णणाला पर आधृत एक नवीन स्वन्यात्मक लेखन व्यवस्था 
का विकास किया। है 

हुम्बोल्ड एवं हर्डर द्वारा स्थापित भाषिक सापेक्षवाद के सिद्धांत से बोआज़ 
प्रभावित थे। फलस्वरूप इन्होंने प्रतिपादित किया कि संस्क्ृतिगत विविधताएँ जगत के 
प्रत्यक्षीकरण में भिन्‍नता उत्पन्न करती हैं, जिस कारण व्यक्तियों के विचोरों तथा 
मान्यताओं में भेद होता है और जो अंततः भाषा में भिन्‍नता लाता है। निश्चित ही एक 
भाषा के रूप तथा वर्ग दूसरी भाषाओं से पृथक होते हैं अतः उन्हें अन्य पर आरोपित 
नहीं करना चाहिए। भाषाविद का उद्देश्य प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक कोटियों का 
उदघाटन एवं वर्णन है। बोआज़ ने संकालिक अध्ययन को महत्व दिया। इनका 
संकालिक अध्ययन सेस्यूर की भाँति स्थिर नहीं अपितु गत्यात्मक था। स्पष्ट है कि 
भाषाध्ययन की नृवैज्ञानिक मनोदृष्टि के प्रणेता बोआज़ थे। 
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0.3. सपीर 


जर्मनी में जन्मे एडवर्ड सपीर मूलतः यहूदी थे जिनकी शिक्षा-दीक्षा अमरीका में 
हुई। ये बोआज़ के शिष्य, एक अच्छे साहित्यकार, संगीतज्ञ, आलोचक तथा नृवैज्ञानिक 
थे। अमरीकी जनजातियों की संस्कृति का गहन अध्ययन करते समय इनकी रुचि भाषा 
के अध्ययन के प्रति जागृत हुई। मानव शास्त्री होने के कारण सपीर भाषा को बृहत 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रख उसका विश्लेषण करने के पक्षधर थे। सपीर ने भाषा को 
एक विशुद्ध मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक घटना के रूप में माना जो ऐच्छिक 
प्रतीकों दूवारा विचारों, भावनाओं तथा अभिलाषाओं को अभिव्यकत करने वाली असहज 
संप्रेषण व्यवस्था है। इस मान्यता के कारण सपीर भाषाविज्ञान को सामाजिक विज्ञान 
मानते हैं जिसका स्वतंत्र स्वयत्ततापूर्ण क्षेत्र नहीं है वरन जो मानवविज्ञान, मनोविज्ञान, 
सामाजिक विज्ञान आदि से संबदूध है। भाषा के प्रति सपीर का समग्रतावादी दृष्टिकोण 
था। भाषा की आंतरिक व्यवस्था, उसकी समाज सापेक्षता, इतिहास, संस्कृत एवं 
साहित्य से संबंध आदि के प्रति वह जागरुक थे। 924 में प्रकाशित पुस्तक “भाषा! 
तथा अन्य अनेक लेखों" के माध्यम से सपीर के मनो-सामाजिक विचारों की 
अभिव्यकित हुई। इन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था 
होती है और इसलिए प्रत्येक भाषा चतुर्दिक व्याप्त जागतिक वास्तविकता का नामांकन 
और वर्गीकरण अपनी व्यवस्थानुरूप करती है। अपनी व्यवस्थानुरूप भाषा चारों ओर 
के जीवन पर अपनी छाप छोड़ देती है। किसी अन्य भाषा का प्रयोकता जगत को भिन्‍न 
दृष्टिकोण से देखता है। उसकी अपनी सांस्कृतिक व सामाजिक व्यवस्थां उसकी भाषा 
व्यवस्था को प्रभावित करती है। इस प्रकार ये तीनों व्यवस्थाएँ एक-दूसरे में प्रतिबिंबित 
होती हैं। 

सपीर ध्वनि के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल देते हैं। इनके अनुसार ध्वनि 
स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होती है बल्कि अन्य ध्वनियों के साथ निर्मित अभिरचनाएँ उसको 
महत्व देती हैं। ये ध्वनि अभिरचनाएँ प्रत्येक भाषा की पृथक-पृथक होती हैं। अतः किन्हीं 
दो भाषाओं में प्राप्त समान ध्वनि दो भिन्‍न-भिन्‍न ध्वनि अभिरचनाओं में घटित हो सकती 
है। सपीर ने अपने कतिपय लेखों के माध्यम से स्वनिम की संकल्पना को स्पष्ट किया 
और उसकी मनोवैज्ञानिक सत्ता को स्वीकारा। इनके मतानुसार रूप, रूपिम, शब्द आदि 
भाषा के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन्होंने भाषा द्वारा अभिव्यकत धारणाओं को चार वर्गों में 
विभकत किया- 

. मूर्त अवधारणाएँ- मूर्त वस्तुओं तथा पदार्थों के द्योतक शब्द इस वर्ग में 
आते हैं, यथा- घर, बत्तख, दौड़, पढ़ इत्यादि। 

2. बयुत्पादक अवधारणाएँ- वे शब्द जो मूर्त अवधारणाओं से व्युत्पन्न होते 
हैं, यथा- बेघर, पढ़ाई आदि। 
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के विचारों से प्रभावित था। इसके माध्यम से इन्होंने भाषाध्ययन की सुनिर्धारित, 
वैज्ञानिक एवं यांत्रिक प्रणाली प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कालान्तर में ब्लूमफील्ड 
ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर लिया। इनके प्रारंभिक कार्य जर्मन 
रूपरचना एवं ध्वनि से संबंधित थे। धीरे-धीरे इनकी रुचि सामान्य भाषाविज्ञान में जाग्रत 
हुई। उस काल में अमरीकी जनजातियों की भाषाओं के प्रति जागरुकता से ब्लूमफील्ड 
भी अछूते न रहे और इन्होंने अलगोकियन, मिनोमिनी, टेगलोग आदि अमरीकी भाषाओं 
का विस्तृत विश्लेषण किया। ब्लूमफील्ड ने संस्कृत वैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी 
की अत्यंत प्रशंसा की।”” अष्टाध्यायी में निरूपित संकालिक, सूत्रात्मक, बीजगणितीय 
विश्लेषण पद्धति से प्रभावित हो इन्होंने उसी प्रारूप पर मिनोमिनी भाषा के वर्णनात्मक 
व्याकरण की रचना का कार्य प्रारंभ किया जो इनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ। 

१933 में ब्लूमफील्ड की द्वितीय पुस्तक भाषा का प्रकाशन हुआ जिसमें 
इन्होंने भाषाविज्ञान का उद्देश्य सिर्फ भाषिक आधारों पर भाषा का विश्लेषण एवं वर्णन 
बताया तथा भाषाविज्ञान को दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजविज्ञान आदि से मुक्त एक 
स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया जिसकी सुनिश्चित पद्धति, स्वयत्ततापूर्ण क्षेत्र 
तथा आनुभविक अध्ययन सामग्री होती है। इन्होंने भाषिक रूप के स्वरूप, वर्गीकरण 
तथा वर्णन द्वारा भाषा विश्लेषण की एक निश्चित, स्पष्ट एवं वैज्ञानिक अध्ययन 
पद्धति के निरूपण का प्रयास किया। विषय की वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता तथा 
'पद्धतिगत सुनिश्चितता पर अधिक बल तथा “भाषा” पुस्तक में प्रकाशित कतिपय 
वक्त॒व्यों'” के कारण विद्वानों के मध्य इस भ्रामक धारणा का प्रसार हुआ कि 
ब्लूमफील्ड भाषा के अर्थ पक्ष को विश्लेषण से विलग करना चाहते थे किंतु वास्तविकता 
यह नहीं थी। यांत्रिकतावाद के समर्थक ब्लूमफील्ड ने अपनी पुस्तक में एकाधिक स्थलों 
पर अर्थ से संबंधित विचार किए तथा कई भाषिक इकाइयों की परिभाषा भी आर्थी 
आधार पर की। भाषाविद ब्लूमफील्ड के समक्ष प्रश्न अर्थ की उपस्थिति (प्रयोग) या 
अनुपस्थिति (अप्रयोग) का नहीं था वरन अर्थ के उचित व अनुचित प्रयोग का था। जिस 
कारण इन्होंने अर्थ के कतिपय प्रयोगों के औचित्य को चुनौती दी। अतः यह मानना 
उचित न होगा कि इन्होंने भाषाविश्लेषण से अर्थ पक्ष को बहिष्कृत किया। 

ब्लूमफील्ड दूवारा निरूपित पद्धति भाषिक संप्रवाह का विखंडन एवं वर्गीकरण 
करती है। इनकी पद्धति भाषिक रूप की अवधारणा पर आधृत है। इनके अनुसार 
भाषिक रूप ऐसा लघुतम अंश है जो लघुतम ध्वनियों के साथ लघुतम अर्थों की 
अभिव्यकित करता है। इन्होंने भाषिक रूप को मुकूत एवं बद्ध तथा सरल एवं जटिल 
इन दो अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया। भाषिक रचनाओं के विश्लेषण के लिए 
आसन्न घटक पद्धति का निरूपण भी ब्लूमफील्ड द्वारा किया गया और भाषिक रचना 
के अंतर्केन्द्रिक एवं बहिककेंद्रिक वर्गों की चर्चा की। वितरण सिद्धांत के मूल बीज भी 
इनके अध्ययन में मिलते हैं। 
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अपनी पुस्तक में ब्लूमफील्ड ने स्वनिमिकी, स्वन्रक्रिया, रूपरचना एवं 
वाक्यरचना आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा के साथ-साथ ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति, 
बोली भूगोल, भाषा परिवर्तन जैसे विषयों को भी अहण किया। इन्होंने अपने कार्यों में 
वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक कार्यों को समाकलित करने का प्रयास किया। ऐतिहासिक 
अध्ययन क्षेत्र में इनकी दो उपलब्धियाँ थीं- (4) भारोपीय भाषाविज्ञान के सैद्धांतिक 
आधार को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने का प्रयास, (2) भारोपीय भाषा अध्ययनों 
को सामान्य भाषाविज्ञान के क्षेत्र में दृढ़ता से स्थापित करने का प्रयास। इनके मतानुसार 
एककालिक विवेचन स्वयं में पूर्ण होता है जबकि ऐतिहासिक/द्वकालिक में यह विशेषता 
नहीं मिलती है। इस प्रकार इनके संरचनात्मक रूपरेखा, वाले ऐतिहासिक तुलनात्मक 
अध्ययनों ने द््‌वकालिक विश्लेषण को प्रोत्साहन दिया। इस विश्लेषण का निश्चित प्रारूप 
स्वयं ब्लूमफील्ड ने अलगोकियन अध्ययनों (946) में प्रस्तुत किया था। 

ब्लूमफील्ड की पुस्तक “भाषा” ने भाषिक शोध के लिए आवश्यक सैद्धांतिक 
मूल आधार प्रस्तुत किया जिसने समस्त मनोवादी अवधारणाओं का खंडन कर 
वस्तुनिष्ठता, रूपात्मक पद्धति और वैज्ञानिक दृढ़ता पर बल दिया। इनके लेखों व 
पुस्तकों का अमरीकी भाषा वैज्ञानिक जगत पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उस काल को 
“ब्लूमफील्डियन युग” के नाम से पुकारा गया। इनके सहयोगियों व छात्रों में रॉबर्ट 
हॉल, सी.एफ. हॉकेट, हिल, जे. हैरिस, जे. ब्लॉख, ट्रैगर आदि प्रमुख थे जिन्होंने 
अपने कार्यों के माध्यम से ब्लूमफील्ड के विचारों व सिद्धांतों को बढ़ावा दिया एवं 
वर्णनात्मक/संरचनात्मक भाषाविज्ञान को नवीन रूप दिया। 


0.4 स्तरपरक व्याकरण आवाल्गांणाव। क्वाब्यागावा 


अमरीकी भाषाविद सिडनी एम. लैम्ब एवं उनके सहयोगियों ने इस भाषिक 
सिद्धांत की स्थापना की। फ्रांसीसी विद्वान सेस्यूर तथा लुई हेल्मस्लेव से सूत्र ग्रहण 
कर लैम्ब ने इस सिद्धांत का निरूपण किया। हेल्मस्लेव के मतानुसार समग्रता में व्स्तु 
नहीं वरन परस्पर घटित संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। लैम्ब ने इसी विचार को ग्रहण कर 
भाषा का प्रत्यक्षीकरण जटिल संबंधों की व्यवस्था के रूप में किया और भाषिक संरचना 
की एक सतह/स्तर को दूसरे से व्युत्पन्न न मान उनके संबंधों को पर्याप्त महत्व दिया। 
लैम्ब के अनुसार भाषा सर्वप्रथम एक संहिता/कोड है जो एक सूचना समुच्चय को एक 
संकेत समुच्चय से जोड़ती है। सूचना संकल्पनात्मक संरचना तथा संकेत स्वनिक सामग्री 
है और दोनों के मध्य का संबंध आधारिक होता है। पारंपरिक रूप में वर्णित भाषा के 
विविध स्तरों ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ की भाँति लैम्ब भी पृथक तलों (५४७४8) की 
चर्चा करते हैं। उनकी यह अवधारणा संरचनात्मक विद्वानों के विश्लेषण से मेल खाती 
है। तल की संख्या के संबंध में प्रारंभ में लैम्ब एकमत नहीं थे अंततः इन्होंने छः तल 
स्वीकार किए-- 
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4. संकेत विज्ञान () अर्थिमिक (5शशा।०) 


(5००59) (॥) अति अर्थिमिक (॥५090 5&शशां०) 
2. व्याकरण () रूपिमिक (॥णज्ञाक्षात०) 
(का्ागव) (0) कोशिमिक (॥०७ा०) 
3. स्वनप्रक्रिया (0) अधोस्वनिमिक (॥५9० 9#णाश्ागं०) 
([#॥०009५) (0) स्वनिमिक (|णाश्ां०) 


इनके विचारानुसार स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ औच्चारिक और श्रवणात्मक अंगों 
के अनुकूल तथा संकेतात्मक व्यवस्थाएँ विचार अभिरचना एवं व्यक्त द्वारा सोची और 
बोली गई घटनाओं, संबंधों के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा में प्रयुकृत स्वन और अर्थ 
की प्रकृति में भिन्‍नता है। स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ वाग्व्यवहार के अनुरूप होती हैं 
और स्वन समय की रेखा पर घटित होने के कारण एक रेखीय और एक आयामी है 
जबकि अर्थ का संबंध संकेत विज्ञान से है जो मूलतः बहुआयामी है। स्पष्ट है कि 
भाषिक संबंधों में प्राप्त जटिलता का प्रमुख कारण विभिन्‍न संरचनात्मक अभिरचनाओं 
के स्वनिक रूप एवं तत्संबंधी संकल्पनाएँ होती हैं और इन दोनों के मध्य एक से एक 
का संबंध नहीं मिलता है। चूँकि कोडीकरण तथा विकोडीकरण की प्रक्रियाएँ भिन्‍न तत्वों 
पर घटित होती हैं अतः लैम्ब भाषा-व्यवस्था को विभिन्‍न तलों में विभाजित करते हैं। 
भाषा-विश्लेषण के लिए लैम्ब दो प्रकार के संबंधों का उल्लेख करते हैं-- 

4. विन्यासात्मक ((80॥0) 

2. प्रतिफलनात्मक (89209) 

भाषा-व्यवस्था के प्रत्येक तल की अपनी समस्तरीय व्यवस्था होती है जो दूसरे 
तलों से स्वतंत्र है। प्रत्येक तल पर विविध तत्वों के सुगठित संयोजनों के मध्य घटित 
संबंध विन्यासात्मक कहलाते हैं। स्वनप्रक्रियात्मक तल पर लैम्ब इन्हें स्वनिम विन्यास 
(.#0०709०॥०$) तथा रूपरचनात्मक तल पर रूपिम विन्यास (#0[#090०0०05) 
नाम देते हैं, उदाहरणार्थ- मण्डक और णगर हिंदी शब्द समूह का अंग नहीं हैं किंतु 
फिर भी हिंदी वकता जहाँ इनमें से प्रथम को स्वीकार करता है वहाँ द््‌वतीय को 
अस्वीकार। इसका यह कारण है कि हिंदी की ध्वन्यात्मक व्यवस्था में “ण” ध्वनि 
शब्दादि में नहीं आती है किंतु अपभ्रंश भाषा का ज्ञाता इस शब्द को सहर्ष स्वीकार 
करेगा क्योंकि अपभ्रंश ध्वन्यात्मक व्यवस्था में “ण” शब्दादि में मान्य है। यह स्थिति 
ही स्वनिम विन्यास अर्थात स्वनप्रक्रिया की वाक्य रचना कहलाती है। लैम्ब इसी प्रकार 
आर्थी विन्यास एवं व्याकरणिक विन्यास-का भी उल्लेख करते हैं, उदाहरणार्थ-हमने 
उसकी आँखों की खुशबू देखी है, पढ़ रहा राम है, भाषाविज्ञान की पुस्तक-हिंदी के 
इन दोनों वाक्यों में से प्रथम आर्थी विन्यास की दृष्टि से तथा द्वितीय व्याकरणिक 
विन्यास की दृष्टि से अनुपयुकत एवं अस्वीकृत हैं। 

अंतस्तलीय संबंध प्रतिफलनात्मक कहलाते हैं। अतः यदि पारंपरिक- दृष्टि से 
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संकल्पनात्मक संबंधों को उच्च स्तरीय एवं स्वनिक संबंधों को निम्न स्तरीय माना जाए 
तो विन्यासात्मक संबंध समस्तरीय और प्रतिफलनात्मक संबंध ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखे 
जाते हैं। विन्यासात्म्क तथा प्रतिफलनात्मक अभिरचनाएँ मिल कर एक तलीय व्यवस्था 
का निर्माण करती हैं और प्रत्येक तलीय व्यवस्था अपने में विशिष्ट, समग्र तथा पूर्ण 
होती है। संभवत: संरचनावादी संपूर्ण भाषिक संरवना के संदर्भ में जिस समग्रता की 
अपेक्षा करते हैं उसी प्रकार की समग्रता की सत्ता लैम्ब एक तल पर मानते हैं। 

भाषा-विश्लेषण के भ्रस्तुतीकरण के लिए लैम्ब ने अपनी पुस्तक”? में सर्वथा 
नवीन ग्राफीय रेखांकन प्रस्तुत किए। इन्होंने 'एण्ड' तथा 'ऑर' दो प्रकार के संबंधों 
की चर्चा की। यदि कोई रूप साथ प्रयुकत होने वाले दो या अधिक रूपों से संबंधित 
है तो इसे 'एण्ड” संबंध कहते हैं, यथा- फूल शब्द जहाँ अर्थिमिक स्तर पर वस्तु, 
खुशबू, बगीचा, रंग आदि से संबंधित है वहीं स्वनप्रक्रियात्मक स्तर पर /फु/, /उ/. 
/ल/, /अ/ स्वनिमों से भी संबंधित है। 'ऑर' संबंध से तात्पर्य यह है कि कोई रूप 
दो या अधिक ऐसे रूपों से संबंधित हैं जो वैकल्पिक रूप से प्रयोग में आते हैं। इन 
संबंधों को पुनः क्रमित (00७॥8७) और अक्रमित (॥0002/80) तथा ऊर्ध्वमुखी 
(००७४४०) और अधोमुखी (00०५॥॥४४४॥०) वर्गों में विभकत किया जाता है। अंग्रेजी 
॥/ तथा उसके सहस्वन के मध्य अक्रमित संबंध मिलता है एक समय में वक्ता दोनों 
में से किसी एक का प्रयोग करता है। 


॥॥ 


[06० |] [व॥९।] 


हिंदी कमल शब्द और उसके स्वनिमों में क्रमित संबंध है क्योंकि इसमें स्वनिमों 
की एक निश्चित व्यवस्था है- 


कमल 


शी | 


कअम्‌अल 


एण्ड तथा 'ऑर” के साथ मिलकर इनके निम्न वर्ग किए जा सकते हैं- 
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क्रमित ऑर अक्रमित ऑर_ क्रमित एण्ड अक्रमित एण्ड 
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आरेख-46 


अधोमुखी से तात्पर्य अभिव्यकित की ओर' तथा ऊर्ध्वमुखी का तात्पर्य (अर्थ की 
ओर' है। इस रेखांकन से स्पष्ट है कि यह व्याकरण किसी भाषा का संपूर्ण विश्लेषण 
अत्यंत जटिल रेखांकनों द्वारा करता है।ः 

अमरीकी संरचनात्मक अध्ययन तथा ग्लासोमैटिक्स का प्रभाव इस व्याकरण पर 
दृष्टिगत होता है। प्रथम का विश्लेषण स्तर सिद्धांत लैंब द्वारा निरूपित तलों से 
समरूपता रखता है। किंतु अमरीकी संरचनावादी जहाँ स्तरों के स्पष्ट विभाजन तथा 
स्वतंत्र सत्ता की बात करते हैं वहाँ स्तरपरक व्याकरण तलों के मध्य के संबंधों को ज्ञात 
कर समझने का प्रयास करता है तथा इस विचार को अस्वीकार करता है कि भाषिक 
विश्लेषण एक तल से दूसरे तल की ओर बढ़ता है। संरचनात्मक भाषाविदों दूवारा 
निरूपित स्तरों के मध्य प्राप्त सौपानिक क्रम (#98/08। ०५७) की सान्यता को 
अस्वीकार करने के कारण ही संभवत्तः लैम्ब ने पूर्व प्रचलित ॥९५७।/' के स्थान पर 
'3॥9/9' का प्रयोग अधिक उपयुकत समझा। इन दोनों संप्रदायों के मध्य प्राप्त दूसरी 
भिन्‍नता यह है कि संरचनावादी विद्वान भाषिक संकेतों के भौतिक अध्ययन तक सीमित 
रहे जबकि स्तरपरक व्याकरण ने संकल्पनात्मक पक्ष का अध्ययन करने के साथ-साथ 
अर्थ की जटिलताओं को भी उदघाटित करने का प्रयास किया।' 


0.5 बंधिम विज्ञान ब्ञाशा।|०5 


बंधिम विज्ञान की जड़ें अमरीकी संरचनात्मक भाषाविज्ञान में ही स्थित थीं। इसके 
संस्थापक के.एल. पाइक 50 ॥/06 ० [909#05 से घनिष्ठतः 
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संबंधित थे। पाइक द्वारा ग्रतिपादित सिद्धांतों को आगे विकसित करने का श्रेय आईं. 
ई. लॉगक्रे को जाता है। पाइक एक व्यवस्थापक पादरी थे जिन्होंने अनेक भकितिपरक 
रचनाओं के साथ-साथ विश्लेषणात्मक अध्ययन भी किए। अपनी पुस्तक” में इन्होंने 
भाषा तथा मानवीय व्यवहार दोनों को व्यवस्थामय माना। इनका यह दृष्टिकोण अमरीकी 
संरचनावादियों के मानवशास्त्रीय संबंधों का परिणाम कहा जा सकता है। इनके 
मतानुसार भाषा मानवीय व्यवहार है जो उस अखंड समग्रता का एक अंग है जिसमें 
भाषिक एवं अभाषिक व्यवहार एक घटना के रूप में सम्मिलित हैं। मानवीय व्यवहार 
ऐसी संरचनात्मक समग्रता है जिसे स्पष्ट खंडों तथा स्तरों या उपखंडों में वर्गकृत नहीं 
किया जा सकता है। भाषिक एवं अभाषिक व्यवहार की अखंड समग्रता के अध्ययन 
के लिए पाइक ने एक समेकित भाषा सिद्धांत का विकास किया जो बंधिम विज्ञान नाम 
से प्रसिदृध हुआ। 

पाइक भाषा को त्रिरूपीय मानते हैं जो स्वनप्रक्रिया, व्याकरण एवं शब्द कोश 
से संरचित है। वे इन तीनों के अलगाव या उपखंडीकरण की चर्चा नहीं करते हैं वरन्‌ 
इन तीनों के सम्मिलन को बढ़ावा देते हैं। उनके अनुसार ये तीनों परस्पर संबंधित हैं 
और भौतिक शास्त्र के आधार पर इनके संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा 
का अध्ययन अंश, तरंग एवं क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली में किया जा सकता है। इनके 
अनुसार स्वनिमिक एवं रूपिमिक संरचाओं की गणना “अंश' के अंतर्गत होती है। ये 
संरचनाएँ जिस गत्यात्मक पद्धति से परस्पर आच्छादित एवं विलयित होती है उसका 
निरीक्षण 'तरंग' के अंतर्गत किया जाता है तथा क्षेत्र” में संस्कृति एवं व्यक्तित्व के संबंध 
के परि्ेक्ष्य में भाषा की प्रकार्यात्मक भूमिका का उल्लेख होता है। 

बंधिम विज्ञान का नाम बंधिम शब्द के आधार पर पड़ा। इस शब्द का 
पारिभाषिक रूप में सर्वप्रथम प्रयोग ब्लूमफील्ड की पुस्तक “भाषा” में मिलता है किंतु 
वहाँ इसकी परिभाषा, स्वरूप एवं प्रकार्य सर्वथा भिन्‍न था। 948 में पाइक के मस्तिष्क 
में प्रश्न उठा कि क्या व्याकरण के स्तर पर भी कोई स्वनिम होता है? इन्होंने 
प्रक्रियात्मक इकाइयों को व्यतिरिक, वितरण एवं विचलन के आधार पर परिभाषित किया 
और इनका अनुप्रयोग व्याकरण पर किया और व्याकरण में इनका वर्णन अभिलक्षण 
वृत्ति, अभिव्यंजना वृत्ति तथा वितरण वृत्ति नाम से किया। बंधिम एक विशिष्ट प्रकार्य 
स्थान (900) में प्रयुकृत होने वाली स्थानापत्ति सक्षम इकाइयों के एक वर्ग का 
सहसंबंध है। इस प्रकार व्याकरण व्यवस्था की लघुतम इकाई को पाइक बंधिम कहते 
हैं। भाषिक व्यवहार का विश्लेषण करने वाले इस बंधिम विज्ञान में दो वर्णनात्मक 
उपागमों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम उपागम व्यवहार (७॥०) तथा व्यवस्था 
(७॥॥0) के मध्य भिन्‍नता प्रदर्शित करता है। इन पारिभाषिक शब्दों का निर्माण पाइक 
ने #070॥08/9#07७॥708 शब्दों के अंतिम अंश की सहायता से किया। प्रत्येक 
व्यवस्थापरक इकाई किसी एक मुकत व्यवस्था (००७॥ 3५/9(७॥0) की रूपात्मक 
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इकाई होती है जो भौतिक एवं स्थूल व्यवहारपरक इकाई द्वारा प्रकट होती है। 
व्यवहारपरक इकाई का ज्ञान किसी न किसी दृश्यमान लक्षण द्वारा होता है, यथा- 
विश्व की अनेक भाषाओं में कुछ सामान्य अभिलक्षण से युक्त // ध्वनि मिलती है। 
किसी भाषा विशेष से संबंधित न होने के कारण तथा प्रभावात्मक आधार पर वर्णित 
होने के कारण यह एक व्यवस्थापरक इकाई होगी। किंतु यदि हम हिंदी भाषा में प्रयुकत 
// स्वनिम की चर्चा करें जिसके विशिष्ट परिस्थितियों में सहस्वन भी प्रयुक्त होते हैं 
तो यह व्यवहारपरक इकाई (&॥0 ७॥) होगी। समस्त भाषिक स्तरों पर #०/शाओंए 
इकाइयाँ मिलती हैं। 

पाइक द्वारा प्रतिपादित दि्‌वतीय उपागम बंधिम सौपानिकी है। बंधिम विज्ञान में 
यह सौपनिक क्रम रूपिम के शून्य स्तर से प्रारंभ हो शब्द स्तर, पदबंध, वाक्यबन्ध, 
वाक्य और अनुच्छेद की दिशा में बढ़ता है। प्रत्येक स्तर के तत्व समावेशन द्वारा 
संबंधित होते हैं, यथा- वाक्य के स्तर पर एक या अधिक वाक्यबन्ध और वाक्यबन्ध 
स्तर पर एक या एकाधिक पदबंध समाविष्ट होते हैं। जिस तत्व का समावेश किया 
जाता है उसे बंधिम की संज्ञा दी जाती है और जहाँ समावेशन घटित होता है उसे 
सिन्‍्टैग्मीम (५५9॥7०॥6) कहते हैं। इस प्रकार सौपनिक क्रम में कोई भी इकाई 
उच्चस्तर पर टैग्मीम होगी और उससे निम्न स्तर पर सिन्‍्टैग्मीम, यंथा- एक वाक्य 
वाक्यबन्ध के लिए सिन्टैग्मीम और अनुच्छेद में जहाँ उसका समावेश होगा टैग्मीमवत 
कार्य करेगा। पाइक भाषा में कार्यरत तीन प्रक्रियाओं की चर्चा करते हैं- पश्च पाशन 
(७9० ॥००४/४॥५), स्तर उच्छलन (।॥९४७। 9।07./79) तथा पुनरावर्ती स्तरण 
(॥8०५/७४७ |७५७॥॥9)। ये प्रक्रियाएँ किसी एक स्तर पर घटित होती हैं। जब उच्च 
स्तर की रचना के अंतर्गत निम्न स्तर की रचना का प्रयोग हो तो इस प्रक्रिया को पश्च 
पाशन की संज्ञा दी जाती है, उदाहरणार्थ- हिंदी संज्ञा पदबंध में संबंध सूचक उपवाक्य 
का प्रयोग- “वह स्त्री जो बात कर रही थी, चली गई।” वाक्यीय रचना की वह प्रक्रिया 
जहाँ एक स्तर के तत्व आगामी स्तर पर नहीं उसके बाद वाले स्तर पर समाहित होते 
हैं, स्तर उच्छलन कहलाती है, यथा- अंग्रेजी के पदबंध ॥॥6 |(006 ९ 990॥8'5 
$0/ में संबंध कारक का चिहन रूपग्रामिक स्तर पर संयुकृत न होकर पदबंध “॥8 
09 ० $/9आ॥' में संयुकृत हुआ है। जब शब्द के अंतर्गत शब्द अथवा पदबंध के 
अंतर्गत पदबंध आए तो उस प्रक्रिया को पुनरावर्ती स्तरण कहते हैं, जैसे- “यह सारा 
ताजा मीठा दूध' इस संज्ञा पदबंध में 'सारा ताजा मीठा” विशेषण पदबंध समाहित है। 

भाषिक इकाइयों की संरचनात्मक एवं व्याकरणिक प्रभेदात्मकता को सूक्ष्म रूप 
में स्पष्ट करने के लिए पाइक बंधिम के सहबंधिम की चर्चा भी करते हैं। इनकी दृष्टि 
में व्याकरणिक प्रभेदकता न होने पर भी आर्थी प्रकार्य में प्रभेदक बंधिम महत्वपूर्ण होते 
हैं। यद्यपि यह संरचनावादियों से प्रभावित थे तथापि कतिपय बिंदुओं में स्पष्ट भिन्‍नता 
दृष्टिगत होती है। जहाँ आसन घटक सिद्धांत वाक्य के द्वैतात्मक विभाजन की बात 
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करता है वहाँ बंधिम विज्ञान वाक्य संरचना में बंधिम के समतुलित (९९५७००॥७॥) 
एवं अनुक्रमिक (५७५५७०॥॥३|) स्थान को महत्व देता है तथा एक स्तर पर दो से 
अधिक बंधिमों की उपस्थिति को त्रुटिपूर्ण समझ उसे प्रश्नचिहिनत नहीं करता है। भाषा 
की बाहय संरचना के विश्लेषण तक सीमित होने पर भी पाइक का बंधिम विज्ञान भाषा 
विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। 


0.6 प्रजनक व्याकरण 


ब्लूमफील्ड के उपरांत अमरीका में भाषाविज्ञान के जिस नवीन युग का उदय हुआ 
उसे युग सूत्रधार चॉम्स्की के नाम पर “चॉम्स्कियन एरा” कहा गया। आरंभ में स्वयं 
वर्णनात्मक धारा के समर्थक चॉम्‌स्की के चिंतन एवं नवीन मनोदृष्टि के परिणामस्वरूप 
भाषाविज्ञान जगत में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। 4957 में प्रकाशित अपनी प्रथम 
पुस्तक के माध्यम से इन्होंने प्रतिपादित किया कि भाषा का व्याकरण एक वैज्ञानिक 
सिद्धांत की भाँति है जो निश्चित संख्यक परीक्षणों पर आश्रित होने पर भी असंख्य, 
असीमित भाषिक वाकयों के विश्लेषण एवं वर्णन में समर्थ तथा व्याकरणिक और 
अव्याकरणिक वाक्यों के परिज्ञान में सहायक होता है। इस पुस्तक में चॉम्‌स्की ने यह 
प्तिपादित किया कि पूर्व दशकों में प्रचलित सिद्धांत एवं प्रारूप भाषा के तथ्यों को 
पूर्णरूपेण विश्लेषित करने में सक्षम नहीं हैं। तीसरे, चौथे दशक के अमरीकी भाषाविद्‌ 
यांत्रिकता, पद्धतिगत सुनिश्चितता, भाषाविज्ञान का स्वयत्ततापूर्ण स्वतंत्र क्षेत्र, भाषिक 
सामग्री का संकलन एवं वर्गीकरण आदि पर अधिक बल देते हैं जबकि चॉमस्की ने भाषा 
की मानसिक प्रकृति, सहजातीयता, भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान एवं दर्शनशास्त्र का 
अंतर्सबंध, भाषिक सार्वभौम तत्व, व्याकरण की प्रजनकता आदि को प्रधानता दी। 
'सिन्टैक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स' में यद्यपि बहुत कम रूपांतरणों की चर्चा की गई है और अनेक 
प्रश्न अनुत्तरित रह गए तथापि सैद्धांतिक भाषाविज्ञान के इतिहास में इसका विशिष्ट 
स्थान है। 965 में चॉमस्की की दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई जिसके माध्यम से इन्होंने 
प्रथम चरण में आगत समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। यह सिद्धांत 'स्टैण्डर्ड 
ध्योरी' नाम से प्रसिद्ध हुआ जो 957 के अध्ययन से मुख्यतः दो बिंदुओं पर भिन्‍न 
था। इस ग्रतिमान में नियम-संरचना को पूर्ण बनाने के लिए अर्थ-पक्ष को अहण किया 
गया। आर्थी सिद्धांत की दिशा में कार्य प्रारंभ करने का श्रेय दो युवा अध्येताओं काद्स 
तथा फोडर को जाता है। इन्होंने प्राकृतिक भाषाओं की वाक्य रचना एवं आर्थी संबंधों 
को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रारूप का द्वतीय महत्वपूर्ण बिंदु अंतस्तलीय एवं 
नहिस्तलीय संरचना की संकल्पना का विस्तारपूर्वक वर्णन है। साथ ही इसमें बीज/मूल 
वाक्य (॥७॥॥6| 809086) तथा रूपस्वनिमिक घटकों का उल्लेख नहीं किया गया 
और सभी रूपांतरण अनिवार्य माने गये। निम्नांकित आरेख प्रथम एवं द्वतीय प्रारूप 
के मध्य प्राप्त भिन्‍नता को स्पष्ट दशते हैं-- 
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957 'सिन्‍्टैक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स ' प्रारूप प्रथम 
वाक्य 





पदबंध संरचना घटक 
रूपांतरण घटक 
रूपस्वनिमिकी घटक 


स्वनप्रक्रियातमक घटक 
आरेख-47 


965 'आस्पेक्टस' स्टैण्डर्ड थ्योरी प्रारूप दिवतीय 


वाक्य रचना 
आधार घटक रूपांतरण नियम 
$ 
अंतस्तलीय संरचना बहिस्तलीय संरचना 
ह + 
आर्थी घटक स्वनप्रक्रियात्मक घटक 
$ + 
आर्थी प्रतिरूपण स्वनप्रक्रियात्मक प्रतिरूपण 
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दिवतीय प्रारूप में आधार घटक में पदबंध संचना नियम आते हैं जो पुनर्लेख 
नियमों के रूप में होते हैं जिनकी चर्चा पांचवें अध्याय में हो चुकी है। विश्लेषण कर्त्ता 
के समक्ष पुनर्लेख नियमों से संबंधित तीन समस्याएँ आती हैं। किसी भाषा के समस्त 
संभावित वाक्यों का प्रजनन करने वाले व्याकरण में नियमों का सही क्रम क्या होगा? 
दूसरा प्रश्न उठता है कि पुनर्लेख नियम प्रसंग निरपेक्ष हो या प्रसंग सापेक्ष? पुनर्लेख 
नियम अंतःप्ज्ञा पर निर्भर नहीं करते हैं। इनका शुद्ध रूपात्मक स्वरूप इनकी विशेषता 
भी है और समस्या भी। आधार घटक में ही उपकोटीकरण नियम तथा शब्द कोश की 
गणना भी होती हैं। संदर्भ कथनों के अतिरिक्त अन्य उपकोटीकरण नियमों में कोशीय 
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कोटियाँ भी सम्मिलित होती हैं जो संज्ञा और क्रिया कोटियों को उनके वाक्यीय 
अभिलक्षणों के आधार पर स्पष्ट करती हैं। ये नियम दो प्रकार के होते हैं- नियमबद्ध 
उपकोटीकरण तथा चयनबद्ध उपकोटीकरण। शब्द कोश में समस्त कोशीय रचकों की 
एक तालिका होती है अर्थात्‌ यह कोशीय प्रविष्टियों का एक समुच्चय है। प्रत्येक 
कोशीय प्रविष्टि कतिपय स्वनप्रक्रियात्मक अभिलक्षणों के समूह तथा विशिष्ट वाक्यीय 
और आर्थी अभिलक्षणों के समुच्चय के संयोग का परिणाम है। किसी वाक्य की संपूर्ण 
अर्थ अभिव्यकित के लिए कोशीय मदों (॥०॥75) के अभिलक्षण संलयित करने पड़ते 
हैं तथा वाक्‍्यान्तर्गत अनेक संबंधों को निश्चित करना पड़ता है। 

इस प्रारूप में यद्यपि वाक्यीय आर्थी और स्वनप्रक्रियात्मक घटक पृथक्‌-पृथक्‌ 
दर्शाए गए हैं तथापि ये तीनों अंतर्सम्बन्धित हैं। इनका अंतर्सबंध निम्नांकित आरेख द्वारा 
स्पष्ट होता है- 





हक 
पदबन्ध संरचना नियम 


उपकोटीकरण नियम 














पद कोश 

कोशीय प्रविष्टियाँ शब्द निवेश हि ्स्‍क्षेपण जड़ आर्थी 

तथा पुनरावर्तिता नियम संरचना अर्थात्‌. | प्रतिरूपण 

नियम संघटन नियम 
रूपान्तरण नियम 
बहिस्तलीय संरचना 
स्वनप्रक्रियात्मक नियम 
स्वनम्रक्रियात्मक प्रतिरूपण | 
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4970 में रूपांतरण एवं प्रजनक व्याकरण के अगले चरण का आरंभ हुआ। अपने 
लेख +२७॥8॥७ 0॥ ॥0॥॥8/2900/'' में चॉम्स्की ने प्रजनक अर्थ विज्ञान पर 


224 : भाषाविज्ञान का परिचय 


प्रत्याक्रमण किया। इन्होंने पूर्व प्रस्तुत प्रारूप को संशोधित कर ग्रस्तुत किया जो “विस्तारित 
मानक सिद्धांत &/007080 9(9708/0 7#809” कहलाया। प्रजनक अर्थशास्त्री इसे 
निर्वचनात्मक अर्थ विज्ञान या व्याख्यात्मक प्रारूप नाम से अभिहित करते हैं। निम्नांकित 
आरेख 970 से 975 के मध्य हुए प्रारूपगत परिवर्तन को स्पष्ट करता है- 











कोटिगत घटक शब्द कोश 














पदबन्ध संरचना कोशीय निवेश 
नियम नियम 
| 
हज अकाक रे + :.. अन्तस्तलीय संरचना 
कक, अमल के चसप 


अशब्दकोशीयं श आर्थी घटक 
रूपान्तरण आर्थी प्रतिरूपण 


बहिस्तलीय फिल्टर 





90. बहिस्तलीय संरचना आर्थी प्रतिरूपण नियम 
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आधार के शाखन नियम व्याकरणिक कार्यों तथा संबंधों को निर्धारित करते हैं। 
शब्द कोश में स्थानापनन रूपांतरण नियम से संबदूध प्रविष्टियाँ होती हैं। ये नियम 
कोशीय मदों (॥9॥79) को पदबंध संरचना नियमों दूवारा प्रजनित माला (७09) से 
अवगत कराते हैं। शब्द कोश के ये नियम ही आधार में समस्त संदर्भगत प्रतिबन्ध लगाते 
हैं। बहिस्तल का सुगठन संकेत करता है कि रूपांतरण फिल्टर का कार्य करते हैं। वे 
निर्गत परिस्थितियाँ जो रूपांतरण के इस कार्य को अभिवृद्‌ध करती हैं उन्हें बहिस्तलीय 
फिल्टर कहते हैं। अशब्दकोशीय रूपांतरण में संरचनात्मक वर्णन तथा परिवर्तन आता 
है। आर्थी प्रतिरृपण नियम वाक्यीय रूपों का अर्थ निर्धारित करते हैं। स्पष्ट है कि 
मातृभाषा भाषी के भाषा ज्ञान को भलीभाँति ज्ञात कर विश्लेषित करने के लिए चॉम्स्की 
निरंतर अपने सिद्धांत में परिवर्तन एवं परिवर्धन करते रहे। 980 में इन्होंने अपने व्याकरण 
प्रारूप में कारक (5898), अधिकार (9०५४श॥॥शआ) एवं अनुबंधन (७॥0॥79) 
जैसी संकल्पनाओं को समाहित किया। यह प्रारूप अधिकार और अनुबंधन नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। जिसकी चर्चा छठे अध्याय के अंतर्गत की जा चुकी है। 
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0.7 कारक व्याकरण 


प्रजनक व्याकरण भाषा के वाक्यीय प्रकार्यों पप अधिक बल देता है और वाक्य 
का विश्लेषण सप+क्रिप रूप में करता है किंतु भाषा में सिर्फ वाक्यीय ्रकार्य ही नहीं 
होते इसका अर्थ पक्ष भी महत्वपूर्ण है जिसका सूक्ष्म विश्लेषण भाषा की अंतस्तलीय 
संरचना के विश्लेषण दूवारा संभव है अतः प्रजनक अर्थविज्ञान में रूपांतरण की 
संकल्पना को मान्यता देने के साथ-साथ बहिस्तलीय संरचना में भिन्‍नताओं का ज्ञान 
अंतस्तलीय संरचना के विवरणों की भिन्‍नताओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया। 960 के 
अंत में चार्ल्स फिल्मोर ने अपने प्रारूप में अर्थ को समाहित कर कारक व्याकरण 
नामक नवीन प्रारूप प्रस्तुत किया। फिल्मोर द्वारा प्रतिपादित कारक व्याकरण भी 
रूपांतरण की संकल्पना को स्वीकारता है तथा बहिस्तलीय भिन्‍नताओं का वर्णन 
अंतस्तलीय सरंचना के 'कारकीय संबंधों” द्वारा करने का प्रयास करता है। फिल्‍्मोर 
की मान्यता है कि भाषा वस्तुतः वाक्‍्यों का व्यवस्थामय संग्रह है और वाक्यात्मक ढाँचा 
कारकीय संबंधों में केन्ित है। फिल्मोर वाक्य के अन्य घटकों से क्रिया के संबंध को 
कारक संबंध कहते हैं। इनके मतानुसार वाक्य से कारक संबंध निकाल दिये जाने पर 
संप्रेषण घटित नहीं होता है अतः कारक संबंध प्रत्येक भाषा के व्याकरण का आधार 
अंग है। कतिपय विद्वान जहाँ कारकीय संबंधों को व्याकरणिक मानते हैं वहाँ अन्य 
को आर्थी की कोटि में रखते हैं। वस्तुतः ये संबंध न तो शुद्ध रूप में व्याकरणिक होते 
हैं और न ही आर्थी, इन्हें आर्थी-वाक्यीय कहा जा सकता है। 

प्रजनक अर्थ विज्ञान एवं कारक व्याकरण दोनों में ही अंतस्तलीय संरचना पर 
अधिकाधिक आर्थी सूचना पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। फलतः अंतस्तलीय 
संरचना ने आर्थी प्रतिरूपण का स्थान अहण किया। निम्नलिखित वाक्य देखें-- 


१. माँ ने खाना बनाया। १. मोहन ने दरवाजा खोला। 
2. खाना बना। 2. दरवाजा खुला। 
3. माँ ने महराजिन से खाना बनवाया। 3. मोहन ने चाबी से दरवाजा खोला। 


इन वाक्यों में जहाँ 'माँ' कर्ता या कार्य को करने वाली है वहाँ 'प्रभावित कर्म” 
खाना है और 'महराजिन' साधन है। एक मातृभाषी इस तथ्य से परिचित है कि ये तीनों 
वाक्य परस्पर संबंधित रचनाएँ हैं। रूपांतरण नियम इनके संबंध का विश्लेषण नहीं कर 
पाते हैं जबकि कारकीय संबंधों के आधार पर इन्हें संबंधित किया जा सकता है। 
फिल्मोर के मतानुसार कारक संबंध सार्वभाषिक होते हैं यद्यपि कुछ भाषाओं में कारक 
संबंधों को लक्षित करने वाले चिन्हकों का अभाव होता है किंतु संकल्पनात्गक रूप में 
कारक वहाँ भी उपस्थित रहते हैं। फिल्मोर दो प्रकार के कारकीय संबंधों की चर्चा करते 
हैं- प्रथम अर्थ की विशिष्ट पदावली में प्राप्त कारकीय संबंध, यथा- कर्ता, कर्म आदि 
जो सार्वभौमिक होते हैं तथा दिवतीय कारकीय रूप, यथा- विभकित॒याँ, परसर्ग, 
शब्दक्रम, अनुतान आदि जिनका संबंध भाषा विशेष से होता है। संस्कृत वैयाकरण 
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पाणिनी ने प्रथम को 'कारक' तथा द्वततीय को 'विभकित' की संज्ञा दी। इनके अनुसार 

कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण ये छह कारकीय संबंध होते हैं। 

फिल्मोर के मतानुसार- 

. का पत्येक भाषा के व्याकरण के आधार अंग या घटक में महत्वपूर्ण स्थान 
होता है। 

2. विश्लेषण में ऐसी आधार संरचना की आवश्यकता है जिसमें कारकीय संबंध 

* सिद्धांत के मौलिक शब्दों के रूप में हों तथा जिसमें 'उद्देश्य' एवं 'मुख्य कर्म' 
जैसे संप्रत्यय न हों। 

3. फिल्मोर “कारक' शब्द का प्रयोग मूल में अवस्थित वाक्यीय-आर्थी संबंध की 
पहचान के लिए करते हैं तथा “कारक रूप' शब्द का प्रयोग भाषा विशेष में 
कारकीय संबंध की अभिव्यकित (चाहे वह प्रत्यय योजन, अनुपूरण, शब्द क्रम 
आदि किसी प्रक्रिया द्वारा हो) के अर्थ में करते हैं। 

4. इनके मतानुसार वाक्य में क्रिया एवं एक या अधिक संज्ञा पद होते हैं तथा प्रत्येक 
संज्ञा क्रिया से विशिष्ट कारकीय संबंधों द्वारा जुड़ी होती है। 
फिल्मोर के विचारानुसार वाक्य की आधारभूत संरचना दो घटकों द्वारा निर्मित है-- 
अकारता (07008#09) 
प्रतिज्ञप्ति (#0०00०आ॥०ा) 
अकारता में समग्र वाक्य में व्याप्त नकारत्व, वृत्ति, काल और पक्ष जैसी 

प्रकारताएँ समाविष्ट हैं जबकि प्रतिज्ञप्ति में कारकीय संबंध आते हैं। यह क्रियाओं और 

संज्ञाओं दवारा व्यकृत संबंधों का काल निरपेक्ष समुच्चय है। कारक व्याकरण का प्रथम 
आधार नियम हैं- 

वा->प्रकारता+प्रतिज्ञप्ति 

्रतिज्ञप्ति एक क्रिया और एकाधिक कारक-कोटियों में विस्तारित किया जाता है। 
फिल्मोर के अनुसार प्रत्येक एकल वाक्य की गहन संरचना (प्रतिज्ञप्ति घटक) एक 
क्रमविन्यास है, जिसके अंतर्गत एक क्रिया तथा वाक्यों के साथ विशिष्ट रूप से चिन्हित 
संबंधों (कारकों) को धारण करने वाले संज्ञापद (३7) होते हैं। वाक्य की संज्ञाएँ 
विशिष्ट अर्थों में क्रिया से अन्वित होती हैं। आरेखीय रूप में इसे निम्नवत प्रस्तुत किया 
जा सकता है- लक 


पअकारती प्रतिज्ञप्ति 


ध्स्च्य््िश्लक 
आरेख-5 
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फिल्मोर पाँच कारक संबंधों की चर्चा करते हैं- 
. अभिकर्ता (॥"प्राशात) 


फिल्‍मोर ने अंतस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना के भेद को स्वीकार करते हुए 
यह निरूपित किया कि कारक का संबंध अंतस्तलीय संरचना से है। बहिस्तलीय में जो 
संज्ञापद कर्ता के रूप में दृष्टिगत होता है अंतस्तलीय में वह करण, अनुभावक आदि 
अन्य किसी कारक में भी हो सकता है। अतः दोनों संरचनाओं के कर्ता को अलग- 
अलग नाम से अभिहित करना चाहिए। कारक व्याकरण में अंतस्तलीय का कर्ता 
“अभिकर्ता' कहलाता है और बहिस्तलीय का “कर्ता” नाम से ही जाना जाता है, 
उदाहरणार्थ- राम ने शेर पकड़ा। इस वाक्य में आंतरिक एवं बाहय दृष्टि से कर्ता राम 
है जबकि “शेर राम द्वारा मारा गया” इस वाक्य में आंतरिक दृष्टि से कर्ता 'राम' और 
बाहय दृष्टि से कर्ता 'शेर' है। इस प्रकार क्रिया दवारा अभिज्ञात कार्य का चेतन एवं 
ज्ञात प्रेरक का प्रमुख कारक अभिकर्ता कहलाता है। 





2. करण (##7फप९॥03|) (॥) 


4968 के करण को परिभाषित करते हुए फिल्मोर ने स्वीकार किया कि किसी 
घटना का भौतिक करण अथवा प्रेरक करण कहलाता है। कुछ समय पश्चात प्राकृतिक 
कारण, (यथा- वर्षा, आँधी, तूफान, भूकंप आदि) भौतिक साधन (लाठी, चाकू, पत्थर 
आदि) तथा किसी मानसिक स्थिति को उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण भी इन्होंने 
करण में समाविष्ट कर लिए, उदाहरणार्थ-'भूकंप से शहर तहस-नहस हो गया', 
“लाठी से साँप मर गया”, 'घबराहट से टूट गया'। 


3. अनुभावक (७फ्शांशा००) (8) 


आरंभ में इसे संप्रदान कहा गया। जो किसी क्रिया के परिणाम का अनुभव करे 
अथवा उसे ग्रहण करे या उससे प्रभावित हो अनुभावक कहलाता है, यथा-राम का 
विश्वास है कि वह प्रथम आएगा। वह घबरा गया। 


4. कर्म (००|००) (0) 


अर्थात्मक रूप से सर्वाधिक उदासीन कारक कर्म ही है। ऐसी वस्तु का कारक 
जो ऐसी संज्ञा द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हो जिसकी भूमिका क्रिया द्वारा अभिज्ञात 
कार्य या स्थिति में स्वयं क्रिया की अर्थात्मक विवृत्ति द्वारा पहचानी जाती है। अतः 
जिसकी परिस्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन हो वह कर्म है। इस शब्द से न तो प्रत्यक्ष 
कर्म की धारणा का भ्रम होना चाहिए और न कर्म कारक के समानार्थी बहिस्तलीय कारक 
का, यथा- खिड़की टूटी, दरवाजा खुला, खाना बना। 
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5. अधिकरण (.) 


क्रिया द्वारा चिहिनत अवस्था या कार्य के स्थान एवं क्षेत्र की पहचान जिस 
कारक दूवारा होती है उसे अधिकरण करते हैं, यथा- लखनऊ बहुत गर्म है। 

उपर्युकत वर्गों में प्रतिज्ञप्ति विश्लेषित करने पर अनेक आंतरिक संबंध उदघाटित 
होते हैं जिनका बाहय संरचना पर प्रतिरूपण किया जाता है। इस प्रकार-- 


बाक्य 


2 


प्रकॉर्रता प्रतिज्ञप्त 


>> ास्न्स कक 


क्रिया अभिकर्ता 9 


आरेख-52 


यहाँ क - पूर्वसर्ग, अनुसर्ग और कारक प्रत्यय वस्तुतः एक ही मूलाधार तत्व 'क' के 
प्रत्यक्षीकरण हैं। बाद में फिल्‍मोर ने अपनी व्यवस्था में कतिपय अन्य कारक कोटियों 
का समावेश किया- 

. प्रतिकर्ता (००७७४ 98श॥) (0) वह बल या प्रतिरोध जिसके विरुद्ध 
कार्य किया जाता है। 

2. स्त्रोत (50५:०७) (5) वह स्थान जहाँ से कोई वस्तु निर्देशित की गई हो 
अथवा की जाती हो। 

3. लक्ष्य (००)) (७) वह स्थान जिस ओर कोई वस्तु निर्देशित की गई हो 
अथवा की जाती हो। 

यही नहीं फिल्मोर ने 970 में 'प्रकारता” को अपने साँचे से निकालने की बात की 
और बाद में उसको पुनः समाविष्ट कर लिया। कतिपय कमियों के होने पर भी फिल्मोर 
का कारकीय व्याकरण मूलाधार आर्थी संबंधों को पूर्णतः विश्लेषित करने में सफल हुआ। 
चॉम्‌स्की ने कारक व्याकरण के अनिवार्य अभिलक्षणों को अपने पुनः प्रस्तावित प्रारूप में 
समाविष्ट किया है और संभवतः अलग नाम न दिए जाने पर "कारक व्याकरण' प्रजनक 
अर्थ विज्ञांन के विशिष्ट परिवर्तन के रूप में सरलता से स्वीकार किया जा सकता है। 
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संदर्भ एवं टिप्पणी 


7५ 


॥॥. 


॥25« 


43. 


44. 


$5 


व6. 


अमरीकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने पाणिनि कृत अष्टाध्यायी को 'छाल्भ०्ज 
एाणाज्राशा। ० #धागर ॥०॥69॥0०' ही नहीं वरन्‌ उसकी प्रविधियों का 
अनुपालन अमरीकी भाषा मिनोमिनी एवं पूर्वी ओजिबवा के अध्ययन में किया। 
इनकी पुस्तक का पूरा नाम शि0890०॥7९79 0 ७ वशाछणा, रण (गाध्रप4० था। 
इस भिन्‍नता को संरचनात्मक मनोदृष्टि के प्रणेता फर्दिनानद डी सेस्यूर ने लॉग और 
परोल शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया। 

इनके शोध प्रबंध का शीर्षक १06 ॥शा।0 60 ठक्षाए 05000 शा 5० था। 
फ्रेंच में लिखे इस लेख का नाम शश्ा०ा8 5७ |७ 9/ञैशा8 जाता 665 
४०,९७॥७५ 68॥$ ।९५ |809085 ॥00-0007९७॥॥७$ था। इस लेख ने सेस्यूर 
को तत्कालीन विद्वानों के मध्य निश्चित स्थान प्रदान किया। 

प्राग मण्डल के जरनल का नाम प॥8५8७०८ ७७ (आ06 66 आराप्रणंआंवए०8 66 
299०8 था। 

बरबेत्स्कॉय की पुस्तक का नाम छएठट७6 ०० ॥##णा००पां8 है। 

4932 में चेक इन्साइक्लोपीडिया के लिए रोमन याकोब्सन ने स्वनिम को सूत्रित 
किया और स्वनिम निर्धारण के लिए लघुतम युग्म परीक्षण का प्रथम व्यवस्थित 
प्रयोग प्राग विद्वानों ने किया। 

कोपनहैगेन संप्रदाय के जरनल का नाम ०8 (॥9५9॥०७ था जिसका उपशीर्षक 
व्रॉशाओंजा॥। २९५९७ ० 500० एव (.909॥08 था। 

सेस्यूर की धारणा “भाषा रूप है सत्व नहीं” से प्रभावित हो हेल्मस्लेव ने सिद्धांत की 
रचना की। जिसकी मूलभूत बातें 936 में ॥॥ 00॥ग6 ० ७6053श॥9/05 
नाम से प्रकाशित हुई। संपूर्ण सिद्धांत का पुस्तक रूप में प्रकाशन 943 में 
9॥70॥9 8909(8०९॥$ ध्वा॥0।3०५५९।७७ नाम से जर्मन में हुआ। 
953 में इनकी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ०७०08 (० 8 वाछ0ा/ रत 
[0790396 नाम से प्रकाशित हुईं और शीघ्र ही बहुचर्चित पुस्तकों में से एक हो 
गई। बाद में अपने कई लेखों के माध्यम से हेल्मस्लेव ने सिद्धांत को स्पष्ट और 
विस्तृत रूप में प्रतिपादित किया और सिद्धांत प्रयोग की भी चर्चा की। 

सेस्यूर दूवारा प्रयुकत विन्यासात्मक एवं सहचारी के स्थान पर हेल्मस्लेव संरचना 
और प्रक्रिया शब्दों के प्रयोग को प्रश्रय देते हैं। 

लेपसूची के अनुसार '७॥९(8 ०88 ५४५७ थं॥ 0९ ग्राश्ा।ता गाव 
ग्रापला राणा ॥क्षा तथा 4090398, 006 ॥ 08 9/00९55 (8 बिल रण 
रधांपा३। ॥9909986 0णीका 38७॥5 (0 आए ॥0फ9ी. 

सामान्य सिद्धांत से संबंधित इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें [#७ 4 ७०० रत 
[90898 तथा [90898 8॥0 08 90909 ० [9790996 थीं। 

इनके असिद्ध लेख $80एणा0 705 [97909598 तथा 79/ल्राठतवांद्वा 
रि९७॥0/ ० /॥0०॥७॥6७ में स्वनिम की अवधारणा का स्पष्ट रूप मिलता है। 
इनके शोध प्रबंध का शीर्षक # 909380।0व906 एशिशाांगा का 6क्षाक्षा 
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3: 


व8. 


॥9.. 


30: 


2॥5६ 


22. 


23. 
24. 





5७6०णा09५ #छ95ए था। 

ब्लूमफील्ड की 944 में प्रकाशित पुस्तक #वा ##000०0ण॥० ग6 90099 रण 
[95००६९ थी। 

॥॥9णंआ८ 50089 ० #ध॥०॥०७ नामक इस संस्था की स्थापना प्रमुख अमरीकी 
भाषाविदों के प्रयास का परिणाम था। 

ब्लूमफील्ड ने अष्टाध्यायी को छा88७जरणाणाक्षा णएाक्षा #रांए॥25०० 
कहकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 

अपनी पुस्तक भाषा के पृष्ठ 40 में ब्लूमफील्ड लिखते हैं- 7॥8 #शा।शाए 


68695 5 #शरछ06 6 ५४९३४ 007 ॥ |890998 8099५ 0 शशं॥ 
॥शाओं। 30 छाए एञाक्षा ॥000॥20858 30५8॥085 ४९४५ शि 02/00 ॥5 


ए85शआ आह. 

हेल्मस्लेव के मतानुसार '8 ॥09॥#09 0065 ॥0 ठणाआंड ० 05 0ए रण 
॥6॥909#9$.' 

लैम्ब की पुस्तक 000॥8 रण आथ0ी८००क०१३| 0श्यातराक्ष का प्रथम संस्करण 
4962 हक द्वतीय संस्करण 966 में प्रकाशित हुआ। इन दोनों संस्करणों में 
पर्याप्त अंतर मिलता है। प्रथम में बीजगणितीय संकेतों की प्रचुरता और भाषिक 
वर्णन पर बल है। द्वितीय संस्करण में बीजगणित संकेतों पर रेखांकनों को तथा 
भाषिक वर्णन के स्थान पर भाषिक संरचना की विशेषताओं को प्रश्नय दिया। 
डब्लू.एन. फ्रांसिस के अनुसार, "॥6 एाए8 छा 08 ॥809/क्‍5॥ 00फऑ.”" 
निम्नांकित उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट होता है- 


(णा०९ए($ 





शन्प्पा 
2वुरटाक९ 
ख्बध्हाछ 
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29. 


26. 
शा. 
28. 


घ्श[श853०ा 
इनकी पुस्तक [90998 ॥॥ रिश्॑वीणा 0 8 एापरील्त वा७णा५ रण ॥86 
जपलॉण8 रण #णाक्षा 898५/0०७ का प्रकाशन क्रमशः 954, 955, 
4960 में तीन खंडों में हुआ। 
उज्ञांवजी० आपलॉचा8, 4957, 7#6 १9808 
297९०७ ०॥76 ॥॥809 ० 9.9९ 4965 शा. 
वठछआा१५ 8 7809 00996 (966) तथा & 09980 085७ (4 968) इनके 
दो गमुख प्रकाशित लेख थे। 
पण्ज 
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